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पूर्वाभाष्यम्‌ 


“पाणिनीय अष्टाध्यायी के रचना-सिद्धांत' नाम से प्रकाश में आ रही यह कृति 
ची-एच० डी० उपाधि के लिए प्रस्तुत किये गये मेरे शोध-प्रबंध का ही संस्करण 
है । यह कार्य आज से बारह वर्ष पूर्व 973 ई० में सम्पन्त हो चुका था। इसके 
अब तक प्रकाश में न आने का कारण इसी प्रकार के अन्य श्रम-साध्य कार्यों की 
सुविदित तियति से भिन्‍न कुछ तहीं था। हमारे विश्वविद्यालयों में ऐसी कोई 
सुनिरिचित' व्यवस्था नहीं है कि वित्ता अतिरिक्त भागदौड़ के शोध की: सभी 
उपलब्धियां प्रकाशित होती रहें | विश्वविद्यालयों का कत्तंव्य उपाधि प्रदान कर 
पूरा हो चुका होता है । उपाधि प्राप्त करने वाला अपना एक नवीन अलंकरण 
प्राप्त कर कृत-कृत्य हो जाता है । 

अस्तु, अपने देश की शिक्षा-पद्धति में हम सब इन मलालों के साथ जीने के 
अभयस्त हो चुके हैं। इधर लेखक का अपना कुछ मौसम “बदला है.॥ भारत 
सरकार के शिक्षा-मंत्रालय की कृप। से यह कृति प्रकाशित हो पा रही है । लेखक 
इससे स्वयं को धन्य अनुभव कर रहा है तथा शिक्षा-मंत्रालय के: प्रति अपना 
आभार व्यक्त करता है। 

अब थोड़ा-प्ता लेखकीय प्रामाणिकता सूचित करने की दृष्टिसे अपने तथा 
अपनी कृति के बारे में बताना भी आवश्यक है। पाणितीय व्याकरण के क्षेत्र में 
नव्य-व्याकरण नाम से विख्यात अध्ययन पद्धति से मेरा गहरा सम्बन्ध, रहा है। 


च्याय की पदार्थ-परिष्कार की जटिल शैली से साजात्य निभाने वाली व्याकरण 


नव्य- 
पाणिनीय 


के अध्ययन की इस विधा का भी अपता विशिष्ट सिक्‍क्रा चलता है। पा| 
सूत्रों के पदार्थ-विवेचन को लेकर जो बाल की खाल तलव्य-व्याकरण की विधा 
खींचती है उसके बारे में अधिक त कहता ही अच्छा है। पाणिनीय सूत्रों के गढ़ 
प्रिष्कारों को विता बात्मसात्‌ किये इसके अधिक्रांश अध्येता पाणिनि, कात्यायन 


तथा पतंडजलि का ऋण उतारते रहे हैं। यह एक कदु सत्य है कि इन परिष्कारों 
में प्रतिपाद्य उतना महत्त्वपूर्ण नहीं होता जितना कि इसकी वार्जाबपूर्ण-शली | 
अम के आगे तो सभी जालों को कटना होता है ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी रहा । 
नब्य-स्याकरण के परम्परागत अध्ययन के अतिरिक्त मेरा जुड़ाव अध्ययत 
की अद्यतन विधाओों से भी जैसे-तैसे चलता रहा । अवसर-अवसर पर परम्परागत 
बैयाकरणों की धज्जियां उड़ाने वाले आधुनिक भाणाक्षास्त्रियों का भी सम्पर्क 
मिला । इस प्रकार सबसे महत्त्वपूर्ण सम्पर्क मेरठ के डा० धर्मेद्रनाथ शारक्षी का 
रहा। वे उन दिनों 'संस्कृत-शिक्षण की नवीन योजना' पुस्तक तैयार कर रहे थे | 
मुझे भी उस योजना में आंध्षिक भागीदारी का अवसर मिला । इस रचना के 
पीछे लेखक के इरादे क्रांतिकांरी लगते थे परन्तु पाणिनि की छाया वहां भी पीछा 
नहीं छोड़ती थी। पाणिनीय शास्त्न की तहों में विना जाये भी कुछ टिप्पणियाँ 
हो जाया करती थीं। बस, यहीं से मेरे वैयाकरण के अन्दर का पाणिनि जाग 
“छठी | बहू. निहँत्या तो पहले: भी नहीं था परन्तु अंब.तो अपने मंत्र से .हाथ 
दिखाने की चुचौतिय। ही साभंने थीं। तभी मैंने अपने शोधःकार्य का विषय पार्णि- 
:मीये बंष्टोध्यायी को चुनो जितका अतिफल यद्द कृति है। 
मेरे शोध-अध्ययन के दौरान डा०  विद्यानिवास मिश्र की 'डिस्किपूटिव 
'टेकेनीक आधि फोणिनि से पाला पढ़ा। इस महत्त्वपूर्ण कृति मे पश्चिम के कितने 
हीं भोषाबेश्ञोनिकीं की कृतियों का अध्ययन' करने को विवश कर दिया । मुझसे 
जितना होंसिका बढ़ा भोर बढ़ता ही चला गया.। मेरे लिये बह सब एक रोमांचक 
कंद्दानी है 
मेरे अन्दर के अमवादी लेखक को संतोष है कि. उस्तका्रम बाजी नहीं 
ह्वारा। जो उस समय भथों जा सेका था भरसक मथा । जो तब नहीं हो सका 
उसे आंगे जारी रंखां ओर अब भी जारी है। मुश्े पुरा भरोसा है कि मैं स्वयं को 
फृणिनि के अन्दर गहरे भीर गहरे उतारने में कुछ न कुछ अवश्य सफल रहा और 
बहेँ किया जो मेरे जैसे पाशिनीय अध्येता द्वारा अपनी सीमाओं में रहकर किया 
जो सकता था । 

! पुरे के पूरें काये में किसी भी प्रकार के प्रमाद को टालने का. पूरा प्रयत्व 
किया गया है। जंद्रां कहीं आवद्यंक लगा है कात्यायत की तरह नोंक-झोंक भो 
की गई है। अधिकांश प्रयत्न पर्तेश्जलि की शैली से पाणिनीय तकनीक का 
'इंज्ञानिक और व्यवस्थित रूप ही प्रकाश में लाने का रहा है । पाणिनीय 
झष्टाध्यायी के स्चना-सिद्धांतों के सभी तकनीकी पक्षों का व्यादयान किया हैं 
तथा अंग वर्णनात्मेक भांधा-विज्ञान के साथ उसका संवाद भी कराया है। 
संस्कारवशास भेरा परंपरागत वैयाकरण भी स्थान-स्थान पर रौब-दाब दिखाने 


मैं नहीं चू का हैं । 


अध्यवसायी विद्वान एक से एक अच्छा कार्य कर रहे हैं । श्रमनिष्ठ लेखक के 
लिए ऐसे साधारण से कार्य पर अधिक गब॑ करने ज॑सी कोई बात नहीं है। 
पाणिनीय व्याकरण का अध्येता इसके सहारे अपने शास्त्र की तकनीकी विधा से 
यदि जुड़ सके तो समझा जाएगा कि श्रम सार्थक रहा। 

इस कायें में जिन विद्वानों की कृतियों से दिशा मिली है तथा जिनकी 
सम्मतियों ने नैतिक संबल प्रदान किया है उनके प्रति बहुत-बहुत आभार। 
मेरे शोध-कार्य के निर्देशक असाधारण रूप से विनम्र विद्वान्‌ ढा० केशवराम पाल 
तथा मेरे आचारय॑-कुल के लिए शब्दों की श्रद्धा बहुत लघीयसी पड़ती है । 

मेरे प्रिय साथी डा० जातकीप्रसाद शर्मा तथा डॉ० राजकुमार शर्मा, जिन्होंने 
भेरी लेखनी को प्रकाश में लाने के लिए असाधारण सहयोग किया है, के लिए मेरा 
कृतज्ञतानिवेदन स्वाभाविक है। मेरे ज॑से-तैसे जीवन के अध्यवसाय को निभाने में 
सभी प्रिय और अप्रिय झेलकर जिसका सहयोग रहा है उस मेरी प्रिय साथी रत्ना 
गौड़ की भूमिका भी न भुलाने योग्य है। अस्तु, पाणिनीय भाषा में कहें तो नामों 
का उल्लेख तो 'पूजार्थ' है। बड़ा कठिन होता है उन सभी सहयोगी तन्तुओं का 
उल्लेख कर पाना जो किसी कृति का जन्म देने में भूमिका निभाते हैं । 


--विज्ञन लाल गौड़ “व्योमशेंखर' 
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भूमिका 


पाणिनि तथा संस्कृत की व्याकरण-परम्परा 


.. संस्क्ृत-व्याकरण के प्रवर्तेकों में पाणिनि को स्थान 

: जर्मन विद्वान्‌ ग्रोल्डस्टूकर उस क्षण नि:सन्देह एक बहुत बड़े यथा्थें का अनुभव 
कर रहा था जब उसकी लेखनी ऋषि पाणिनि.तथाः उसकी अद्वितीय व्याकरण-कृति 
के विषय में ये उद्गार अंकित कर रही थी--“पाणिनि का व्याकरण पुरातन 
साहित्य की विस्तृत तथा महत्त्वपूर्ण शास््रा का केन्द्र है। भारत के वैशानिक 
विकास की भूमि में उसकी कृति से अन्य किसी की जड़ें इतनी गहंरी नहीं” 
पहुंची हैं। यह कृति भाषा-साधुता का प्रमाणहै,---वैंदिक भाष्यों की आधारशिला 
है। कोई भी भाषावैज्ञानिक, जब भाषा-विज्ञान-सम्बन्धी कठिनाई अनुभव करता 
है, इसकी ओर देखता है। उन्त प्रकाशात्मक ऋषियों के जतिरिक्‍्त, जिनके कार्य" 
“हिन्दू-विश्वास' के सूल हैं, उन व्यक्तित्वों में, जोकि वैज्ञानिक कृतियों के 
उपज्ञाता हैं तथा वास्तविक अर्थ में “व्यक्तित्व माते जा सकते हैं, पाणिनि ही 
एकमात्र है जो अन्वर्थंतः “ऋषि' है--वह उपज्ञाता जिसकी कृति का मूल देव-- 
शक्षिस के यरदान में समझा जाता है ।” 'पाणिनि'---यह क्यक्षर नाम भारत की 
उस भाषावैज्ञानिक प्रतिभा का श्रतिनिधित्य करता है, जिसे शब्द-विद्या की 
जन्मदात्री होने का श्रेय भले हो न दिया जा सके तथापि जिसके सर्वातिशायी” 
ब्याकरणशास्त् ने अपने उदय से पूर्थ की सभी वैयाकरण-कृतियों को शास्त्र- 
सन्दध्नों में नाम-दोष फर दिया तथा परचाद्भावी कृतियों को उत्की साम्प्रदायिक 
परिसीमाओं में रहने को विवश्ञ कर दिया। 


22 | पाणितीय बष्ठाध्यायी के रचना-सिद्धान्त 


.2. पाणिनि का स्थिति-काल 

अष्टाध्यायी व्याकरणशास्त्र के रूप में 'मानव-मेंधघा की एक महत्तम कृति! के 
जन्मदाता तथा “भारत के सर्वोत्कृष्ट आप्त वेयाकरणों में अन्यतम”2 पाणिनि के 
स्थिति-काल का अध्ययन करते हुए हम यह नहीं भुला सकते कि मोहनजोंदड़ो 
तथा हड़प्पा की खुदाई से प्रकाश में आने वाली सिन्धु-सक््यता के परिचय के 
अतिरिक्त संभवतः कोई ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धि नहीं हुई है जिसके आधार पर 
9वीं शती के यूरोपियत प्राच्य-विशेषज्ञों की भारत के पुरातन से सम्बन्ध रखने 
वाली कालिक मान्यताओं में बहुत बड़ा परिवर्तन किया जा सके। सिन्धु-सभ्यता 
के उदय से भारत के पुरातन इतिहास में एक आदिम अध्याय ही और जुड़ा है। 
उससे आर्य-वैदिक सभ्यता के कालिक विकास के विवरण पर सिवा इसके कि 
भारत की प्राचीनतम सश्यता का स्थान ऋग्वैदिक सभ्यता के स्थान पर “सिन्धु- 
सभ्यता” को मिला है, तिष्कर्षों में परिवर्तत लाने वाला कोई अस्य प्रभाव नहीं 
हुआ । अतः स्वाभाविक है कि अपने पुरातन की किसी भी घटना या किसी भी 
व्यक्ति की कॉलिक स्थिति के सम्बन्ध में हम भारतीयों का अध्ययन उन्नीसवीं 
शती के अपने उन्हीं पाइचात्य मित्रों की मान्यताओं से आरम्भ होता है, जिनके 
प्रति इस दिशा में हम वस्तुत: ऋणी हैं। उन्होंने हमारे इतिहास को अन्धकार से न 
केवल उभारा, अपितु भारतीय अध्येता की इंतिहास के प्रति लज्जास्पद उदा- 
सीनता को दूर किया और साथ ही इतिहास को संजोने की दिशायें भी दीं। इस 
सब का ही यह परिणाम हुआ कि भावी भारतीय अध्येताओं ने अपने पुरातन को 
सतक दृष्टि से झांका है जौर स्वतन्त्र अध्ययनों के द्वारा जहां कहीं अतथ्यात्मक 
लगा पाइचात्य मान्यताओं में संशोधन की सम्भावनाएं भी प्रस्तुत की हैं । 

पाणिति के स्थित-काल का सही निर्धारण कर पाना भारत के प्राचीन इति- 
हास की खोज करने वाले पुराविदों के लिए बड़ी चुनौती रहा है। इस महत्त्वपूर्ण 
विषय? पर पाश्चात्य तथा भारतीय मतीषियों के न्यूनाधिक अन्तर से अनेक 
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निष्कषं प्राप्त किये हैं | उनके निष्कर्षों का तुलनात्मक अध्ययन निश्चित ही हमारे 
लिए विषय की यथार्थता के निकट पहुंचने में सहायक सिद्ध होगा । 


.3. बाटलिक तथा मेक्समूलर का निष्कर्ष 


इन दोनों महानुभावों ते सोमदेव के 'कथासरित्सागर” (][वीं शती) तथा 
कल्हण पंडित की “राजतरंगिणी” (2वीं शती) के प्रमाण से कात्यायन तथा 
पराणिनि दोनों का समय 350 ई० पू० निर्णीत किया है। कथासरित्सागर की एक 
कहानी में पाणिनि के नन्द सम्राट्‌ की सभा में पाटलिपुत्न जाने का वर्णन है। 
राजतरंगिणी में कइ्मीरी शासक 'अशिमन्यु' (00 ई० पू०) के निर्देश से कइ्मीर 
में चन्द्रवंयाकरण के द्वारा पतञ्जलि के महाभाष्य की शिक्षा के प्रचार का उल्लेख 
हुआ है । वाटलिक ने आनुमानिक रीति से महाभाष्य की रचना का काल अभिमन्यु 
से 50 वर्ष पूर्व माना हैं। साथ ही सूत्रकार तथा महाभाष्यकार के मध्य उसने 
वातिककार, परिभाषाकार और कारिकाकार तीन बैयाकरणों की पीढ़ियों का 
व्यवधान मानते हुए प्रत्येक पीढ़ी के मध्य 50 वर्ष का अन्तर स्वीकारा है। 
बाटलिक नें इस रीति से पाणिनि को 350 ई० पू० माना है ।? प्रो» मूलर ने 
बाटलिंक के निष्कर्ष को पर्याप्त सही मानते हुए केवल एक अंश में विरोध रखा 
है | बह पार्णिनि और कात्यायन को समसामयिक मानते हैं । 


.4 ग्रो० वेबर का निष्कर्ष 


प्रो० वेबर ने बा्टलिक की स्थापना को अष्टाध्यायी के अन्तः्साक्ष्य के 
विपरीत माना है। पाणिति ने अष्टाध्यायी 4..49 में 'यवन” शब्द का प्रयोग 
किया है तथा अष्टाध्यायी 3.2.2] में “लिपि” का प्रयोग किया हैं। वातिककार ने 
गयवनानी' का “लिपि” अर्थ में प्रयोग पाणिनि-सम्मत माना है।» साथ ह्ठी 
अष्टाध्यायी 4.2.45 सूत्र के अन्तर्गत पढठित गणपाठ में 'क्षुद्ृक-मालव' सेना का 
नाम आया है । प्रो० वेवर ने दोनों ही साक्ष्यों के आधार पर पाणिनि का समय 
सिकल्दर के आक्रमण (327 ई० पृ ० ) के पश्चात्‌ मानने की पेशकश की है ६ उसकी 
मान्यता है कि भारतीय वैयाकरण को 'यवन' तथा 'यवनानी' लिपि का परिचय 
उबत आक्रमण के पश्चात्‌ ही सम्भव है। क्षोद्रकमालवी सेना को भी वेबर ने 
सिकनदर के प्रतिरोध हेतु संगठित क्षुद्र: तथा मालव गण की संयुक्त सेता के रूप 


. गोल्ड स्टूकर, पाणिनि, पृ० 93 

2. वहीं, पू० 9, 93 

3. महा० 4 श्र०  पा० 2 भ्रा० वा० 583, यवना ल्लिप्यासू' 
-4. ए० वेबर, 'हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर', पृ० 27-22 
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में लिया है। 


.5. गोल्डस्टूकर का निष्कर्ष 
गोल्डस्टूकर का 'पाणिनि' हमारे महान्‌ वैयाकरण के स्थिति-काल के अध्ययन 
की दिशा में एक अद्भुत कृति है। लेखक ने बाह्य सामग्री का थोथा सहारा न 
लेकर बष्दाध्यायी के अन्त:साक्ष्यों को पुरातन वाइसय की विविध क्ृतियों की 
तुलना में आमने-सामने तौला है | गोल्डस्टूकर की असाधारण तकंशक्ति, 
वाग्मिता तथा उसके द्वारा प्रस्तुत उपलब्ध प्रमाणों का सुनियोजित संकलन 
पाणिनि के अध्येता को सचमुच भारत के अदृश्य पुरातन में गहरे और गहरे बंठने 
का आद्धात करना है। उसने भारतीय काल-गणना में अपने समसामयिक विद्वानों 
विश्वेषत: मैक्समुलर,! बाटलिकः तथा वेबर० के निष्कर्षों को पूरी तरह निरस्तः 
कर दिया है । उसके द्वारा प्रस्तुत दिशा से पाणिनि का समय कात्यायन के समय: 
से चार-पाँच पीढ़ी पूर्व होना चाहिए । यह मोटे तोर पर 700 ई० पूर्व होताः 
है। 
तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर गोल्डस्टूकर ने ये निष्कर्ष प्राप्त कियेः 
हैं॥; 
(क) वेदिक संहिताओं में पाणिनि ऋक्‌, यजुष्‌, साम की सूचना देता है | 
अथर्ववेद का कोई उल्लेख नहीं करता ।* 
(ख) पाणिनिके समय तक याज्ञवल्क्य की शुक्ल-यजुर्वेद संहिता (वाजसने यि- 
संहिता) का निर्माण नहीं हुआ था ।९ 
(ग) पाणिनि अपने दो सूत्रों में 'ब्राह्मण' और “कल्प” का उल्लेख करता है? 
किन्तु ये ब्राह्मण और कल्प 'पुराण-प्रोक्त' हैं न कि 'शतपथ' आदि 
समसामयिक या पदचादूभावी । आरण्यक और उपनिषद्‌ तो सुत राम्‌ 
पश्चाद्झावी लगते हैं ।१ 
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॥रुप्रात्वठ 45॥0 €ज़तशाए8 ॥0 आत्फ हब ॥6 (एव) छाए था 
&क्षए8-५९१४, 

6 वही, पृ० 54 

4. पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु (प्रष्टा ० 4. 3. 05) 

8. टी० गोल्डस्टूकर, 'पाणिनि', पृ० 54 


पाणिति तथा संस्कृत की व्याकरण-परम्परा | 25 


(घ) उपलब्ध प्रातिशाख्य (विशेष रूप से ऋक्‌ प्रातिशाख्य तथा वाजसनेयि 
प्रातिशाख्य) पाणिनि से उत्तरकाल की रचनाएं हैं? 
(ह) यास्क पाणिनि का पूर्ववर्ती है ।* 
(च) पाणिनि गौतम बुद्ध से पूर्वकालिक हैं ।* 

उपर्युक्त निष्कर्ष प्राप्त करने में गोल्डस्टूकर ने जिस असाधारण विद्वत्ता 
और तकंशक्ति का उपयोग किया है वह पाणिनि का स्थिति-काल निश्चित करने में 
अन्तिम सफलता नहीं देती ओर न ही लेखक ने ऐसा दावा ही किया है। वह सत्य 

को खोजने की एक दिशा का सतक संकेत है । 


.6. युधिष्ठिर मीमांसक का निष्कर्ष 


मीमांसक ने यत्र-तत्र शास्त-सन्दर्भ में उद्धृत त्ामों के सहारे यास्क्, शोतक 
व्याडि, पाणिनि, पिंगल और कोत्स आदि को लगभग समकालिक माता है। 
महाभारत को प्रमाण मानकर शौनक तथा यास्क का समय कम से कम 2800 ई० 
पूर्व माता है।/ उनकी रीति से यही पाणिनि का स्थिति काल होना चहिए । 


.7. भण्डारकर-परिवार के निष्कर्ष 


श्री रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर ने भी गोल्डस्टूकर की भांति पाणिति का 
समय सप्तमी शती ई० पू० ही माना है । श्री देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर का 
प्रतिसंस्कृत मत पाणिनि को छठी शताब्दी ई० पू० के मध्य रखना है । भण्डारकर 
आरियण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट के आचाये आर० एन० दाण्डेकर ने भी पाणित्ति 
की स्थिति को स्पष्टत: छठी शती ई० १० माता है। प।णिनि द्वारा प्रयुक्त 'यवन' 
शब्द को उन्होंने 'आयोनिया' निवासी के 'लिए बताया है जिनका परिचय 
आरतीयों को ईरान के द्वारा था ।* 


« टी० गोल्डस्दूकर, 'पराणिनि', पृ० 25-22, 

वहीं, पृ० 245 

. वही, पृ० 247 

युधिष्ठिर मीमांसक, संस्कृत-व्याकरणशास्त्न का इतिहास, पु० 37 

२. 'प. 7)॥06ब्ल्‍, (5०076 0५७९०४४ ० (॥० ॥700-]/९०7ापक्षा०्ध्ा 
(कराइल5" 874|$ एा 6 शाशातक्षा[धः रे९घ९ब्ाएीा पराह्ञाप९, 
५०. 4.', 969, 0. 68 : “रा पा अंडा एशाएजए 8. 6. एलशं६ 
इटा५९० 8७ 8 ॥76 छदज़व्था ॥6 076९(05 वात 6 व0[05. एश्ञाओां 
(60-50 लाए 8.0.) 9098 ३०१७क्यं।क्षा८6 छांत पर ४३४85 
67 6 0म्रांगा ठा्ट5./ 
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.8. मनोमोहन घोष तथा श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती के निष्कर्ष 

कलकत्ता विश्ववविद्यालय के प्रो० मनोमोहन घोष ने पाणिनीय शिक्षा के 
उपलब्ध पांच तुलनात्मक अध्ययन करके 'पाणिनीय अष्ठडाध्यायी' के 
प्रमाणों से समन्वय करु उसका अष्टादश इलोकात्मक संस्क्रण निर्मित कि 
इसकी प्रस्तादना में प्रो० घोष ने सतक इतिहास-दृष्टि से शिक्षा तथा प्रातिशाख्य 
शास्त्रों के उदयकाल का निर्धारण करते का प्रयास किया है | साथ ही, पाणिति 
के स्थिति काल पर विभिन्‍न मतों की समीक्षा करते हुए उसे ब्राह्मण-काल की 


सन्ध्या माना है ।! उनके मत से यह समय 500 ई० पू० से बाद का नहीं हो 
सकता। 


है। 


4.9. डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल के निष्कर्ष 
डा० अग्रवाल का 'पराणिनिकालीन भारतवषं' निस्सन्देह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
क॒ति है। डा० अग्रवाल के इस कार्य ने अष्टाध्यायी को तत्कालीन भारत के इति- 
हास ज्ञान का एक मूल्यवात साधन सिद्ध कर दिया है। पाणिनि के स्थिति-काल 
के सम्बन्ध में विभिन्न मतों का तुलनात्मक अध्ययत्त करके डा० अग्रवाल ने 
पाणिनि को पांचवीं शत्ती ई० पू७ में माना है |? अपती मान्यता के समर्थन में डा० 
अग्रवाल ने जो साक्ष्य उपस्थित किये हैं, उनमें अधिक स्पष्ट निर्णय देते वाले 
ये हैं: 
साहित्यिक उल्लेखों का साक्ष्य--डा ० अंग्रवाल गोल्टस्टकर की इस 
मान्यता से सहमत नहीं कि पाणिनीय-अष्टाध्यायो में केवल ऋक, साम तथा 
कृष्ण यजुर्वेद का ही उल्लेख है। उतका दावा है क्रि पाणिनि के समय तक न 
केवल उत्तरकालीन वैदिक साहित्य, --अथर्ववेद, ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद्‌ 
ही प्रकाश में आ चुके थे अपितु अनेक्विध लौकिक साहित्य भी विकास पा चुका 
था। पाणित्ति स्वयं अपने सूत्रों में ब्राह्मण,» कल्प, उपनिषद4 रचनाओं का संकेत 
देता है। उसके युग में लट-सूत्रों' (नाट्य विद्या ) का निर्माण हो चुका था। 
शिशुक्रन्दीय, यमसभीय, इस्द्रजननीय जैसे लौकिक ग्रन्थ अस्तित्व में भा चुके थे। 
महाभारत के पात्रों का तो पाणिनि नामत: उल्लेख करता है ।? 
+ ], मतोमोहन घोष, 'पाणिनीय शिक्षा', प्रस्तावना, पृ० []] 
वासुदेवशरण अग्रवाल, 'पराणितिकालीन भारतवर्ष ', पृ० 468 
3. पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मगकल्पेपु (अरब्ठा० 4.3 05) 
4 जीविकोपनियदावौपम्ये (ब्रष्टा० .4. 79) 
5. पाराशर्य शिल| लिम्यां सिक्षुतट्यूत्रयो: (प्रष्टा० 4.3.] 80) 
6 शिशुक्रस्दव मसमद्रत्दे न्दर जनता दिश्यएछ: (प्रष्टा० 4.3. 88) 
य. वासुदेवाजुना स्थां बृत्तू (प्रष्ट ]० 4.3.98) 
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(स्व) अनुश्चुति का साक्ष्य---सोमदेव ने 'कथासरित्सागर' में तथा क्षेमेच्ध ने 
“वृहल्कथामंजरी' में पाणिनि का पाटलिपुत्त में नन्द्राज की सभा में जाने का 
वर्णत किया है। इस तथ्य का समर्थन, “बोद्धधर्म का इतिहास” लिखने वाले 
डा० तारानाथ ने भी किया है | डा० तारानाथ ने नन्दवंशीय सम्राट महानन्दिन 
को पाणिनि का मित्र माना है जिसका काल 5वीं झती ई० पू० का मध्यकाल था । 

(ग) यबनानी शब्द का साक्ष्य---डा० अग्रवाल ने पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी 
4..49 तथा अष्टा० 3.2.2] में उल्लिखित 'यवन' शब्द के साक्ष्य पर आधारित 
डा० वेबर के इस निष्कर्ष को कि भारतीय लोगों को 'यवन' शब्द का परिचय 
सिकन्दर महान्‌ के आक्रमण के समय हुआ होगा, ऐतिहासिक सत्य के विरुद्ध 
बताया है। उनके मत से इस शब्द का प्रयोग 'आयोनियन' लोगों के लिए था। 
जिसका परिचय भारतीय लोगों को सिकन्दर के आक्रमण से पूर्व ही था। पाणिनि 
का अभिजन गान्धार ईरानी सम्राट दारा (52-486 ई० पू०) के साम्राज्य का 
अंग था । दारा के अभिलेखों में आयोनियन लोगों के लिए 'यौंन' शब्द का प्रयोग 
हुआ है। पाणिनि का 'यवन' यौन का ही रूपान्तर है जो मेसिडोनियो के यूनानी 
को नहीं, आयोनिया के यूनानी का संकेत करता हैं । 

(घ) क्षुद्रकमालवी सेना का साक्ष्य--वेबर ने अष्टा० 4.2.45 के गणसूत्र में 
पठित 'क्षुद्रकमालवात्‌ सेनासंज्ञायाम्‌' का प्रयोग देखकर निष्कर्ष दिया है कि यह 
संयुक्त सेना सिंकन्दर महान्‌ के आक्रमण के प्रतिरोध के लिए बनी थी। डा० 
अग्रवाल ने 'क्षौद्रकमालवी' संयुक्त सेना को ईरानी सम्राट रुषयार्श के सहयोग में 
यूनानियों के विरुद्ध लड़ने वाली भारतीय सेना माना है। 

(३) झ्यूआन्‌ चुआंग की 'सीयुकि' (शलातुर) का साक्ष्य -द्यूआन्‌ चुआंग 
ने 'सीयुकि' के वर्णन में पाणिनि को गन्धार देश का निवाप्ती बताया है तथा 
तत्कालीन सम्राट द्वारा पाणिनि के शास्त्र के सम्मान की बात कही है । इन 
सभी तथ्यों की एंकवाक्यता पांणिनि को महानन्दिन्‌ (445 से 403 ई० पू०) के 
समय में रखने से हो जाती है । 

(चर) राजनीतिक सामग्री का साक्ष्--पाणिनि ने मगध, कोसल, अवन्ति, 
कलिंग, सूरमंस, अश्मक, कुरु, पंचाल आदि जनपदों का उल्लेख किया है जो 
“एकराज' थे । यह जनपद युग महानन्दिन्‌ का युग (450 से 400 ई० पू०) था। 
आगे जाकर उसके पुत्र महापदूम ने अनेक जनप्रदों का उच्छेद करके मगध 
साम्राज्य की स्थापना की । पाणिनि महानन्दिन के मित्र थे ।! 

(छ) नक्षत्र-विज्ञान का साक्ष्य--पाणिनि ने अष्टा० 4.3.34 में दस नक्षत्रों 
की सूची दी है। इसमें सर्वप्रथम 'श्रविष्ठा' नक्षत्र का उल्लेख किया है। लगता है, 


. बासुदेवशरण श्रग्रवाल, 'पाणिनिकालीन भारतवप” पृ० 474-75 
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पाणिनि के समय नक्षत्र-गणना “श्रविष्ठा' (घनिष्ठा) से आरम्भ होती थी। 
आगे जाकर इसका स्थान “श्रवण” नक्षत्र ने ले लिया। ज्योतिविद आचार्यों के 
अध्ययन से यह काल 500 ई० पू० से 400 ई० पू० के मध्य होना चाहिए।! 
डा० अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत व्यापक अध्ययन एवं प्रमाणों से पाणिनि का 
स्थितिकाल 480 ई० पू० से 40 ई० पु० का अन्तराल सिद्ध होता है। 


.0. पाणिति की रचनाएं 


पाणिनीय रचनाओं के नाम से इत रचनाओं को प्रतिष्ठा मिल चुकी है -- 
() अष्टाध्यायी (2) धातुपाठ (3) गणपाठ (4) पाणिनीय शिक्षा । अन्तिम तीन 
रचनाएं अष्टाध्यायी के परिशिष्ट कहे जा सकते हैं। इनका उपलब्ध रूप पाणिनि- 
प्रोक्त है अथवा उसमें कुछ मिश्रण भी कर दिया गया है । यह पृथक्‌ अध्ययन 
का विषय है ।? अष्टाध्यायी के सन्दभे में इन तीनों रचनाओं का मूल्यांकन करने 
पर इस वास्तविकता को नहीं नकारा जा सकता कि इन पूरक कृतियों के अभाव 
में तो अष्टाध्यायी जैसे सूत्र-शास्त्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः 
स्यासकार का यह एकपक्षीय निर्णय कि गणकार और सूत्रकार दो पृथक्‌ व्यवित हैं, 
मान्य नहीं हो सकता ।? कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रो० मनोमोहन घोष द्वारा 
सम्पादित 'पाणिनीय शिक्षा' तथा उसके पाणिनिप्रोक्तत्व पर सम्पादक के सतर्क 
प्रमाणों को पढ़कर तत्सम्बन्धी अपाणिनीयत्व की भ्रान्ति स्वत: दूर हो जाती है। 


4. . अभिजन तथा वंश 


पाणिनि का अभिजन गन्धार देश (अफगानिस्तान) का शलातुर ग्राम था। 
चीनी यात्री श्यूआन्‌ चुआंड सप्तम शताब्दी के आरम्भ में मध्य एशिया के स्थल 
मार्ग से भारत आया था । मध्य में वह 'शलातुर' में ठहरा था। उसके दिए गए 
विवरण के अनुसार उद्भाण्ड (ओहिन्द) से लगभग बीस मील पर शलातुर स्थान 
था। यही वह ऐतिहासिक स्थान है जहां पाणिनि ने अपने व्याकरण-शास्त्र की 
रचना की थी ।4 अभिजनमूलक नाम से पाणिनि को शालातुरीय भी कहा जाता 
है ।? पुरुषोत्तम देव ने त्विकाण्ड शेष (कोश) में पाणिनि के छः त्ताम दिए हैं--- 


4. वासुदेवशरण भ्रग्रवाल, पाणितिकालीन भारतवर्ष, पृ« 47-72 
2. इस दिशा में डा० कप्रिलदेव का 'संस्कृत व्याकरण में गणप्राठ की परम्परा और आचार्य 
पाणिति' प्रकाशित हो चुका है| 
3. जिनेन्द्र वृद्धि, कांशिका विवरणपंजिका (न्यास), भ्रष्ठा ० 8.4.3 
वशरण अग्रवाल, पाणिनिकालीन भारतवर्ष, पृ० 44 
5. व्धमान, गणरत्न महोकधि, पृ 2 
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चाणिनि, पाणिन, दाक्षीपुत्र, शालडिक, शालातुरीय, तथा आहिक |? युधिष्ठिर 
मीमांसक के अनुसार पाणिनि नाम युवप्रत्ययान्त है, अतः सूत्नकार के वंश का 
का मूलपुरुष पणिन्‌ तथा पिता 'प्राणिन' माना जा सकता है | पाणिति नाम के 
के पीछे यदि यह घारणा सही है तो मानना होगा कि इतिहास सूत्रकार के वास्त- 
विक नाम से परिचय नहीं रखता, अपितु गोतव्यपदेशज नाम ही प्रसिद्धि पा गया 
गया है। 

पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था । उसका मामा दाक्षायण व्याडि कहा 


जाता है ।? 


.2. पाणिनि से पूर्व वैदिक व्याकरण 

अष्टाध्यायी जिस सर्वागपूर्ण व्याकरण के रूप में उपलब्ध हुई है उसे देखकर 
यह न मानने का कोई कारण नहीं कि पाणिनि की व्याकरण-क्ृति अपनी पूर्व॑वर्ती 
सुदीर्घ शाब्दिक परम्परा की चरम परिणति है |” यह ठीक है कि आज कत्िपय 
ब्राप्तिशाख्यों, शिक्ष ग्रन्थों तथा यास्कीय निरुक्‍्त के अतिरिक्त, जिनकी पाणिनि 
से पूर्व वर्तिता उपलब्ध रूप में कितनी ही सन्दिग्धः क्‍यों न हो, मूलरूप में अवश्य 
मानी जाएगी । अष्टाध्यायी का अध्येता अपने शास्त्र की स्वतन्त्र विधा तथा 
सर्वागपूर्णता के कारण इन रचनाओं को भले ही आज व्याकरण मानते से मना 
कर दे किन्तु वास्तविकता यह है कि मूलतः शिक्षा, प्रातिशाख्य और निरुक्‍्त जैसी 
रचनाओं ने व्याकरण शास्त्र की पृष्ठभूमि तैयार की है ।* वाक्‍यों का पदों में, पदों 
का प्रकृति-प्रत्ययों में और उनका भी तदुच्चारणादि वैशिष्ट्य वाली वर्णध्वतियों 
में विभाजन; तथा उनके पारस्परिक संरचनात्मक सम्बन्धों का विद्लेषण करने 
वाला भाषाविज्ञान (व्याकरण) एक क्रमिक विकास की अपेक्षा रखता है । इसे 
क्षणविद्येष में किसी व्यक्तिविशेष के मस्तिष्क में स्वत: की साधना अथवा देव- 
प्रसाद के कारण होने वाली आकस्मिक घटना के रूप में लेना अतकंसगत है। 
शिक्षा, प्रातिशाख्य, निरुक्‍त ग्रन्थों का अष्टाध्यायी के सन्दर्भ में अवलोकन करके 
तथा उनकी प्रवृत्ति-दिशा एवं उपादेयता के बारे में आप्त विद्वानों के निष्कर्षों की 
समीक्षा करके हम इन निष्कर्षों पर पहुंचते हैं : ! 

(क) उपलब्ध शिक्षा-ग्रन्थ तथा प्रातिशाख्य वेदिक व्याकरण कहे जाने 


« युधिष्ठिर मीमांसक, संस्कृत-व्याकरणशास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० 29 
बही, पृ० 3 

. ब्लूमफील्ड, लेंग्वेज, पु० [ 

» गोल्डस्टूकर, पाणिनि, पु० 23-]5 

» डा० सूययकान्त, ऋक्‌तन्त्-मूमिका, पु० 49-66 
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चाहिए |? इतके अध्ययत्त के वित्ता वेद-भाषा-विषयक अनेक ज्ञातव्य तथ्य अज्ञात 
रह सकते हैं। संहिता का पदपाठ में प्रिवर्तंत्त; पदपाठ का क्रमपाठ द्वारा संहिती- 
करण; उद्वात्तादिस्वसों की सुक्ष्मातिसूक्ष्मस्थितियां; यथास्थान स्वर॒वर्णों में हस्व- 
दीर्घप्लुतभाव; वर्णध्व॒त्तियों के उच्चारण-वेशिष्ट्य तथा पौर्वापय॑मूलक लोपागम- 
विकार आद्वि का विज्ञात्त इन ग्रन्धों के अध्ययन के विना अपूर्ण ही नहीं, असम्भव 


है। 


(ख) शिक्षा तथा प्रातिशाख्य ग्रन्थों की ध्वतनिविज्ञान सम्बन्धी उपलब्धियों 
का पाणिनीय व्याकरण में पूर्ण उपयोग हुआ है । पाणिनीय शिक्षा को पराणिनि- 
प्रोकत मानने से भी इस तथ्य की पुष्टि ही होती है, विरोध नहीं । 

(ग) पाणिनि का व्याकरण जिस पूर्णता को लेकर चला है उसके अनुरूप 
उसमें ध्वनिविज्ञान, पदविज्ञान तथा वाक्‍्यविज्ञान सभी होना चाहिए ।? ये 
परस्पर इतने सापेक्ष हैं कि इनके अध्ययन के स्वतन्त्र क्षेत्र मान लेते पर भी पर- 
स्पर उपकार्योपकारकभाव मानना ही होगा। पदविज्ञान और वाक्यविज्ञान तो 
अष्टाध्यायी का प्रधान विषय ही है । तदर्थ अपेक्षित ध्वनिविज्ञान के लिए शास्त्र- 
कार द्वारा स्वयं कोई शिक्षा-ग्र न्थ रचा जाना अत्यावश्यक है जैसा क्रि पाणिनीय 
शिक्षा से सिद्ध होता है । पाणिनि के 'तुल्यास्य प्रयत्तं सवर्णम्‌* (अष्टा० ..9) 
तथा 'स्थानेत्तरतम:” (अष्टा० ].].50) आदि का यथार्थ-बोध ध्वनिविज्ञान की 
अपेक्षा रखता है। 

(घ) वर्णतात्मक भाषाविज्ञान, यद्यपि अर्थविज्ञान से सर्वथा दूर रहने की 
क्षमता रखता है तथा पाणिति का व्याकरण-शास्त्न, जैसा कि यथास्थात स्पष्ट 
होगा, बहुत अंश में अर्थतिरपेक्ष कहा जा सकता है, तथापि निरुक्‍त के विषय में 
यास्क के इस दावे को कि “इदं विद्यास्थानं व्याकरणस्य कार्त॑ स्न्‍य॑ स्वार्थसाधकं 
चर-सहसा तिरस्कृत नहीं किया जा सकता। निरुक्‍त के निर्वचन्त णब्दों की 
विविध अर्थ-बोधक-वृत्तियों का परिचय देते हैं जिनका वर्णतात्मक व्याकरण-शास्त्र 

सहज उपयोग कर जाता है । अष्टाध्यायी में चरणेभ्यो धर्मवत्‌ (अष्टा० 4.2.46) 
इत्यादि द्वारा प्रकृतिविश्वेष से अर्थविद्येप के अधिकार में विहित प्रत्ययों का 
अन्यार्थबोधत में अतिदिष्ट करना नैरुक्तिक अर्थ-प्रवृत्तियों के परिचय के अतिरिक्त 


]. सिद्धे श्वर वर्मा, 'क्रिटिकल स्टडीज्ञ इन दी फोनेंटिक आाब्जरवेशन्स ग्राफ इल्डियन ग्रामे- 
रिथिन्स', पृ० 5 

2, २०७७६ 8. | वा. ॥]0090७०५ [त8फंजाए5, 9: 32: "वाइफ: 
उंजञॉ6 शा॥छजंड 48 006०९०॥९१ फपक्षा।ए छा] ॥6 ढशा8| 08 


एणी धाह९ आाप्रणण॥] ]6ए6॥ : छ070089, ग्राण9॥009/ शाएं 
$णछ॥88 / 


3 य्रास्क, निरुक्‍्त, नैघण्ठक काण्ड, ग्र० ] पा० 5 ख० ॥5 
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कुछ भी नहीं है क्योंकि जहां तक शब्द के रूपनिर्माण का प्रइत है वह तो किसी एक 
ही स्थल पर समझा जा सकता है । किन्तु यह एक यथार्थ है कि वर्णनात्मक 
भ्ाषाविज्ञान का 'निरुक्त' लोक-व्यवहार अधिक होता है, अतः उसे कठोर अर्थों में 
यास्कीय निरुक्‍त जैसे शास्त्र का ऋणी नहीं कहा जा सकता | 


.3. उपलब्ध शिक्षाएं, प्रातिशाख्य तथा निरुक्‍्त 

अधिकांश शिक्षा-पग्रस्थ आज उपलब्ध नहीं है । उपलब्ध शिक्षाओं में पाणि- 
तीय शिक्षा, आपिशलीय शिक्षा, याज्ञवल्कय-शिक्षा आदि प्रमुख हैं। प्रातिशाख्य 
ग्रन्थों में ऋक्‌ प्रातिशाख्य, वाजसनेय प्रातिशाख्य, साम-प्रातिशाख्य, तैत्तिरीय- 
प्रातिशाख्य, मेत्रायणीय प्रातिशाख्य, अथवं-प्रातिशाख्य, ऋक्‌-तन्त्र, साम-तन्त्न, 
लघु ऋक्‌-तन्त्र, अथर्व चतुरध्यायी उपलब्ध हैं। निरुक्‍त ग्रन्थों में केवल यास्क का 
निरुक्‍त ही प्राप्त है। 


.4. पाणिति के पूर्ववर्ती वैयाकरण 

शाखा, प्रातिशाख्य और निरुक्‍त व्याकरण से निकटता रखते हुए भी स्वतंत्र 
बेदांग के रूप में अस्तित्व बनाये रहे हैं। अतः जब हम पाणिनि के पूव॑वर्ती 
वैयाकरणों की चर्चा करते हैं तो हमारा अभिप्राय उन शाब्दिकों से होता है जिस्होंने 
भाषा का प्रक्ृति-प्रत्यय के रूप में विभाग करके विश्लेषण किया। इनमें से कुछ 
शाब्दिक ऐसे हैं जिनका पाणिनि ने अष्टाध्यायी सूत्रों में साक्षात्‌ उल्लेख किया 
हैं। अनेक ऐसे हैं जिन्हें उसने 'आचार्याणाम्‌' जैसे सामान्य संकेतों से सूचित किया 
हैं । यहाँ हम केवल उन्हीं आचार्यों की चर्चा करेंगे जिनका पाणिनि ने स्वयं 
उल्लेख किया है: 

() आपिशलि--पाणिनि ने 'वासुप्यापिशले:” अष्टा० 6.].92 में इसका 
उल्लेख किया है । आपिशलि व्याकरण आज उपलब्ध नहीं है । 'आपिशलि शिक्षा 
नाम से एक कृति डा० रघुवीर द्वारा सम्पांदित की गई है। 

(2) काइयप--इसका उल्लेख अष्टा० .2.5, तथा 8.4.67 में हुआ है। 
इसका कोई व्याकरण उपलब्ध नहीं है। 

(3) गाग्यं-गार्ग्य का उल्लेख अष्टा० 7.3.99, अष्टा० 8.3.20, अष्टा० 
8.4.67 में हुआ है । गार्ग्य का कोई व्याकरण उपलब्ध नहीं है । इसमें सन्देह नहीं 
कि इस नाम के व्यक्ति को व्याकरण, निरुक्‍्त! और प्रातिशाखूयः तीनों क्षेत्रों में 
सम्मान मिला है। 


। तिरुक्‍त, झ्र०  पा० 4 ख० ], पु० 76 
2. डा० सूर्यकान्त, ऋकू-तन्त्रम्‌, प्रस्तावना, पृ ० 62 
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(4)गालव--इस आचार्य को पाणिनि ने अष्टा० 6.3.6[, अष्टा० 7..74, 
अष्टा० 7.3.99, अष्टा० 8.4.67 में स्मृत किया है। इसका कोई व्याकरण 
उपलब्ध नहीं है। किन्तु पुरातन वाड्मय में इसे “शिक्षा-प्रणेता' तथा “क्रम का 
प्रवक्‍ता' कहा है (४ 

(5) चाक्रव्मंण--पाणिनि ने अष्टा० 6..]30 में चाक्रवमंण का उल्लेख 
किया है । इसका भी कोई व्याकरण उपलब्ध नहीं है। 

(6) भारद्दाज--अष्टा० 7.2.63 में इसका उल्लेख हुआ है। वैयाकरण 
रूप में इसका अस्तित्व भी केवल यत्र-तत्न उद्धरणों तक सीमित है। 

(7) जश्ञाकहायन--इसका उल्लेख अष्टा० 3.4.], अष्टा० 8.3.8 तथा 
अष्टा० 8.4.50 में हुआ है । शाब्दिक जगत्‌ में शाकटायन निस्सन्देह सर्वंतोमुखी 
प्रतिभा का व्यक्तित्व लगता है। शाकटायन के नाम से ये रचनाएं जुड़ी हुई हैं : 

(क) ऋष्‌-तन्त् 

(ख) उणादि सूत्र 

शाकटायन का व्याकरण सम्प्रति अनुपलब्ध है तथापि उसका “सर्वाणि 
नामानि आख्यातजानि' सिद्धांत सूचित करता है कि उसके व्याकरण में प्रकृति- 
प्रत्यय का व्यापक विवेचन रहा होगा । 

(8) झाकल्य--इसका उल्लेख पाणिनि ने अष्टा० ]..6, अष्टा० 6.. 
27, अष्टा ० 8.3.9, अष्टा० 8.4.5] में किया है । शाकल्य का कोई व्याकरण 
उपलब्ध नहीं है और केवल ऋग्वेद के पदपाठ के कर्त्ता के रूप में ही इसका सम्मान 
किया जाता है । 

(9) सेनक--अष्टा० 5.4.]] में इसका उल्लेख हुआ है इसका न तो कोई 
व्याकरण शेष है और न अन्यत्न इसके सिद्धान्तों की चर्चा है। 

(१0) स्फोटायन--अष्टा० 6..]23 में इसका उल्लेख हुआ है इसका भी 
कोई व्याकरण उपलब्ध नहीं है। 

उपर्युक्त जिन दस शाब्दिकों की चर्चा की गयी है उनकी रचनाओं के अभाव 
में हम उनका यथार्थ मूल्यांकन भले ही न कर सकें किन्तु जब पाणिनि जैसा महान्‌ 
वैयाकरण उन्हें अपने शास्त्र में 'पुजार्थ! स्मरण करता है तो यह मानने का पर्याप्त 
कारण है कि उसके समय में इन सबकी रचनाएं लब्धप्रतिष्ठ थीं। साथ ही जिन- 
जित सन्दर्भों में इनका उल्लेख हुआ है यदि उन्हें गहराई से देखें तो यह निष्कर्ष 
पाने में कठिनाई न होंगी कि पाणिनि के व्याकरण में अपनाई गई संरचना- 
विश्लेषण की सभी तकनीकें जैसे प्रकृति-प्रत्यय का विभाग, लोप, आगम, विकार, 
अनुबन्ध-प्रयोग, ताम-धातु-विकास आदि सभी प्रवृत्तियां उक्त आचार्यों द्वारा 


. युधिष्ठिर मीमांसक, "संस्कृत व्याकरणशास्त्र का इतिहास', पृ० ]0 
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ज्अपनाई गई थीं। समासान्‍्त 'ट्च्‌' के सन्दर्भ में 'सेनक' का स्मरण, '“सुब्‌' घातु 
तथा उपसर्ग की सन्धि में 'आपिशलि' का स्मरण, “लड्‌' सम्बन्धी 'झि' को 'जुस्‌' 
आदेश करने में शाकटायन मत का विज्येष उल्लेख, 'डकार' अनुबन्ध सहित' 
'अवड:' आदेश के प्रसंग में 'स्फोटायन” का स्मरण सूत्रों में किसी प्रकार की पाद- 
“पूर्ति के लिए नहीं माना जा सकता । यह वस्तुतः पाणिनि से पूर्व की विकसमान 
शब्द-विद्या का संकेत देता है। उसकी चरम परिणति पाणिनीय अष्टाध्यायी 
के रूप में उपलब्ध है । पाणिनि की सर्वातिशायिनी प्रतिभा ने परम्परा से प्राप्त 
-भाषावैज्ञानिक सामग्री का आद्श-शली से उपयोग किया। उसके छब्दानुशासन 
के प्रकाश में आ जाने पर सभी पूर्ववर्तियों का नाम झेष हो जाना ही उसकी 
वैज्ञानिक प्रतिभा का प्रमाण है । 


.5. पाणिनि के पडचादुभावी वैयाकरण 

पाणिनि के उत्तर काल में व्याकरण की प्रगति क्रा विवरण पाने के लिए उसे 
दो दिशाओं में देखना उचित होगा--() पाणिनीय प्रस्थान (गाथा 
“8८॥००) (2) पाणिनीयेतर प्रस्थान (०णा-एश्ागरांधा 50000) 


.6. पाणिनीय प्रस्थान के मुख्य वैयाक रण 

पाणिनि की अष्टाध्यायी भारत के शाब्दिक जगत्‌ में एक युगप्रवत्तंक कृति के 
रूप में अवतीर्ण हुई । यह कहना असंगत न होगा कि इस आएचय॑कारी क्रति ने 
पाश्चात्य श्ाब्दिकों के हाथों में पहुच कर भाषाविज्ञान के क्षेत्र में पुत: एक नवीन 
युग का सूत्रपात किया है ।* अस्तु, यहां हमारा उद्देश्य भारत के उन मुख्य 
शाब्दिकों का संक्षिप्त परिचय पाता है जिन्होंने पाणिनीय शब्दानुशासन के 
अध्ययन को प्रगति की दिशा दी । अध्ययन की सुविधा के लिए उन्हें पांच वर्गों में 
-विभकत किया जा सकता है : 

() वारतिककार (2) भाष्यकार (3) वृत्तिकार (4) व्याकरण-दशैनग्रन्थ- 
कार (5) प्रक्रियाग्रल्थकार। 


() पाणिनि के वातिककार : कात्यायन ( 400 ई० पृ०) 
महाभाष्य के अनुशीलन से अष्ठाध्यायी के अनेक वातिककारों का नाम- 


हक 0] [.क्ाएए४९९, 0.  : "प॥९ [ता ठाक्ागाक्षा ॥९5श- 
4९१ 0 डपा०एढशा ९५९७, 0ि 6 ॥8 धं6, 8 ९णाए]७6 ्वात॑ 8९९४- 
उ्व९ ठ6६०१७४ंणा ० 4 8088९, 095८6 ॥0 एए०ा (९09 ऐप 
पएणा 008९४8(0०॥. (०१९०४९३ ॥॥6 0800४९७ ०ी $क8ता। 08- 
05९6 6 ए0589ां॥ए णीं & ०एगराएश्व[४९ आपप/ ण [ह8798०8. 
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परिचय मिलता है। परन्तु *कत्योयने-ही एकमात्त वह महान्‌ व्यक्तिर्व है जिसके: 
लिए ववातिककांर' नाम :रूड-सो होः शंया हैं. । मेंहाभाष्य से कात्कयन के 
झक्षिणात्व होने का संकेत मिलता है। पेसपर्ा सेडून्हें पाणिनि कह समंसामंयिंक 
तथा'उनकां प्रतिद॒स्धीं मनि जाता है। सेकसेमुलेर के -अंतिरिकते  पाश्कात्य विद्वानों 
के मत से कात्यायने' ने तो पोणिनि के समकालीन हैं औरत दाक्षिणात्य ही । वे: 
इसे फाणिति से कमें से कम एँक शी पश्चात्‌ रखना आाहते हैं तथा प्राच्य मानते हैं । 
कत्यायन की पांणिनि को प्रेतिहेन्दी अथवा ईरष्यैलु सामना उसके प्रति अन्याय 
हीगह।-वेधार्य तौंवह है कि उसके वार्ततिकों ने पाणिनीय सुत-शास्त्े में 'उक्त-अंतुकत 
तक दुरुकेत पदों की भींमांसो? करके उसके: वैज्ञानिक भद्दृत््वं को. लोकविदिता 
24900 । साथ ही, अपने उपसंख्यान-वार्सिकों ढारा उसे युंगीन संन्दर्भ से जोड़ 
है " 


- (2) भाइग्रेकार ; पतछ्ललि (50 ई०.छू०) - -.. 
]50 ई० पूर्व भारत ने पतञ्जलि नामःका एक-मेहान्‌ आचाये पैदा किया ॥ 
भारत की प्रभ्परा उसे योग-दशंन, चरक (वेद्वक-शासत्न) बेथा शब्दविद्या का 
महांनूं आचार्य मानती है। पाणिनीय अष्टाध्यायी के अध्ययन की विशा में 
परद>जलि का योगदान कात्यायन-वार्तिकों के औचित्य का मूल्यांकन करना तथा 
बंशिनीय-सुत्रीं की बहुमुल्ी व्याध्याओं द्वारा उनकी अर्थे-व्याप्ति का विस्तार' 
कर दैत्ा रहां है ।? “उसका भोष्य॑ जिसे सामे|न्यित:'महाभाज्य' के दाम से जाता 
जाती है, पाणिमीय व्याकरण के विवादप्रस्त सन्देभों में अन्तिम निर्णायक समंको' 
लता हैं। मंहाभाष्ये पर भतृ हरिं (7वीं शर्दी) की मह॑भष्यदीपिका, कैयट 
(7! शी) की प्रदीप” तथा नागेशा (7वीं शत्ती) कीं *उंद्योत' महत्त्वपूर्ण” 
टी हैँ।। 9 ३ 70० 
(3) प्राणिति के वृत्तिकार 
[(!) ज़यादित्य झोर बासेन (7वीं क्ती)--अध्टाध्यायी सूत्र-्क्रम॑ से 


'पाणिनीय सूह्षों की धथोहूँश स्थिति को ज्यों का त्यों बनाए हुए उनकी अ्थ-विवृति 
तथा संड्य में प्रयोगे दिखाना कोशिका की महत्वपूर्ण कार्य रहा हैं। इस कृति 


टिललन-न-नपननननसननननक्‍ल 
+. गेह्संगुंचर बांणिनि तथा कात्यायत शो समकालौन मांवता है। देखिए--गोल्वस्टूकर,. 
प्र/णिनिं, घु० 93 
3. मिरघार एंमो चंतुकद, सवा छिंक मंहो० भूमिश्त, ''जसंतानुक्तंदुरकतानां चिन्ता यन्ते प्रवर्तते 
2 से शशो वॉतिक ऑॉलुालिकंज सक्ीचिणे:' 
$ 3ही,.दुलाओ़ी वप्पंते' पत्र वाक्य: सूक्तानुंसारिभ्िः | स्कपवानि अे धर्ष्येल्ते भाष्यं भाष्य- 
विदीदिडु: । 
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कि पल आर चहल अप 


33.8 


पाशिति तथा संस्कृत की व्याकरण-परम्ारा | 35: 


के आदिम चार अध्याय जया दित्य तथा अन्तिम चार वामत के नाम से जोड़े जाते 
हैं! काशिका पर लिखी गई -टीकाओं में जिनेन्दरबुद्धि (8वीं शती पूर्वाद्ध) की 
काशिकाविवरणपंजिका (त्यास) तथा हरदत्त (2वीं शती) की पदमज्जरी 
अत्यन्त प्रामाणिक हैं । 

(४) प्रुरुषोत्तमदेव (]50 ई० )--वंगदेशीय बौद्ध लेखक. पुरुषोत्तमदेव ने 
अष्टाध्यायी के वंदिक स्वर-प्रक्रिया के सूत्रों को छोड़कर लौकिक संस्कृत से 
सम्बन्ध रखने वाले सूत्रों पर “भाषा-बृत्ति' नाम की टीका लिखी है। 


(4) पाणिनीय व्याकरण-दर्शन के ग्रन्थकार 

(3) व्याडि (450 ई०)--व्याकरण-दर्शत त्ताम चौंकाने वाला लग सकता 
है। परन्तु हमें यह वास्तविकता नहीं भुलानी है कि हमारे समस्त व्यावहारिक 
जीवन की जो भी अनुभूतियां या प्रतीतियां हैं वे उल्लिखित और अनुल्लिखित दोनों 
ही स्थितियों में शब्दतत्त्व से गुंथी रहती हैं । उन्हें हम शब्द के माध्यम से ही व्यक्त 
करते हैं? । मानव-मस्तिष्क की विचार-प्रक्रिया तथा उसकी अभिव्यक्ति के साथ 
शब्दतत्त्व (भाषा) का इतना अधिक निकट का सम्बन्ध है कि दार्शनिक और 
ताकिक भूमि पर उसकी व्याख्या के विता भाषा का कोई भी व्याकरण स्वयं को 
वैज्ञानिक धरातल पर प्रतिष्ठित नहीं कर सकता | अतः “शब्द” का वस्तु- 
रूप क्‍या है ? शब्दबोध्य 'अर्थ' क्या है। दोनों में क्या सम्बन्ध है ? वे दोनों नित्य 
हैं या कार्य ? पदार्थ जाति है या व्यक्ति ? शब्द-अ्थे तथा उनके सम्बन्ध के बारे 
में व्याकरण क्या दष्टि रखता है ? आदि-आदि ऐसे प्रश्न हैं जो शाब्दिक जगतत्‌ के 
सम्मुख प्रतिपद उपस्थित किए जा सकते हैं | इन प्रश्तों के | तकेसंगत समाआता 
खोज निकालना ही व्याकरण-दर्शनःकहा जाता है । इस दिशा में सेप्रथम महत्त्व- 
पूर्ण कार्य, जिसका परिचय हमें कात्यायत-बातिक तथा महाभाष्य से मिलता हैं, 
व्याडि का 'संग्रह' नाम का ग्रन्थ था जो आज अनुपलब्ध हैं। 'दाक्षायण' व्याडि 
जैसा कि उसका नाम उसे दक्ष का युवापत्य॒ सूचित करता है, पाणिति का मातृ- 
वंशी तथा उससे दो-एक पीढ़ी पश्चात्‌ होता चाहिए ।* 

(४) भर्तूं हरि (7वीं शती ) --वातिक, भाष्य तथा व्याडि के संग्रह में विकीर्ण 
व्याकरण-आगम के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाला महान्‌ वेबाकरण 
दाशंनिक भर्तृहरि हुआ है। पाणिनीय जगत्‌ उसकी दो मृल्यवान्‌ कृतियों -- 
महाभाष्यदीपिका तथा वाक्यपदीयम्‌ के लिए उसका ऋणी रहेगा। 

. श्रीशचन्द्र चक्रवर्ती, का शिका विवरण पडिजका, अ्रस्तावत्ता, पृ० ]6 


2. "न सो$स्ति प्र॒त्ययों लोके यः शब्दानुगमादते । 
अनुविद्धमिव ज्ञान सर्व॑ शब्देन भासते ॥” वाक्य० का० | कारिका० |24 


3. राभगोविन्द शुक्ल, वाक्यपदीयभूमिका, पू० 
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(॥) कोण्डभट्ट (7वीं शत्ती )--भट्टो जिदीक्षित द्वारा प्रणीत 'कारिकावलि' 
जिसमें व्याकरण आगम की दृष्टि से पद, प्रकृति-प्रत्यय तथा वाक्य के द्वारा 
उपस्थाप्य अर्थ-बोध की मीमांसा की गई है, इस दिशा की मूल्यवान्‌ कृति है। 
कौण्डभट्ट ने उस पर “वैयाकरण भूषण सार' व्याख्या की है। 

(४) नागेश(।7वीं शती का उत्तरा््ध )--नागेश भट्ट को पतऊजलि के पश्चात्‌ 
व्यदि सर्व॑मूर्धन्य वैयाकरण कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। व्याकरण-दर्शन 
की दिशा में ज॑सा स्वतन्त्न एवं उन्मुक्त चिन्तन नागेश की वंयाकरण सिद्धान्त- 
लघुमंजूपा में मिलता है, अन्यत् दुर्लभ है ।! पाणिनीय जगत्‌ को नागेश ने अनेक 
मूल्यवान्‌ रचनाएं दी हैं--जिलमें महाभाष्य की उद्योत टीका, सिद्धान्त कौमुदी की 
लघुशब्देन्दुशेखर टीका, परिभाषेन्दुगेखर, वैयाकरणसिद्धान्त लघुमंजूषा उल्लेख- 
नीय हें ॥| 


(5) प्रक्षियाग्रंयकार 

() धर्मकीति (090 ई०)---अष्टाध्यायी सूत्रों को दाव्दरचना-प्रक्रिया की 
दृष्टि से प्रकरण-बद्ध करके नए युग का सूत्रपात्न करने वाला आचाये धर्मकीति 
था। इसका “रूपावतार' ग्रस्थ प्रक्रिया-ग्रन्थों में सर्वप्रथम है ।2 

(3) रामचन्द्र (400 ई० )--इसका ग्रन्थ प्रक्रिया-कौमुदी के नामसे 
असिद्ध है। 

(34) भ्रट्टोजिदीक्षित (600 ई०) --प्रक्रिया-ग्रन्थों में भट्टोजिदीक्षित की 
“सिद्धान्त कौमुदी' को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई । यही नहीं, वैयाकरण-निकाय 
में काशिका तथा महाभाष्य आदि के अध्ययन को इसने पीछे धकेल दिया। इस पर 
नाना ठीकाएं और उपटीकाएं लिखी गई हैं। इसका ही लघुरूप वरदराजाचार्य 

(8वीं शती) की लघुसिद्धांत कौमुदी है । 


.7. पाणिनीयेतर व्याकरण-प्रस्थान 


अष्टाध्यायी के पश्चात्‌ भी प्लारत में संस्कृत-व्याकरण के सूत्र-शास्त्नों की 
रचना समय-समय पर होती रही है । पणिनीयेतर व्याकरण-प्रस्थान निम्नलिखित 


(॥) चान्द्रव्याकरण--इस व्याकरण का प्रवर्तक चन्द्रगो मिन्‌ है । कथासरित्‌- 
सागर के अनुसार इसका समय 00 ई० पू० होगा चाहिए | चन्धगोमी बौद्ध था। 
(2) कातन्त्र व्याक्रण--शर्ववर्मा (द्वितीय शती ई० पू०) प्रणीत यह 
व्याकरण कालाप तथा कौमार व्याकरण के नाम से भी जाना जाता है। 
+ ]. गोपीनाथ कविराज, मंजूधा--प्रावकथन, पू० ] 
2. युधिष्ठिर मीमांसक, संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, पु० 378 
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(3) ज्ञाकटायन व्याकरण--इस व्याकरण का निर्माता शाकटायन ज॑तः 
(8वीं शती) था। 

(4) हैसशब्दानुशासन--जैन आचार हेमचन्द्र सूरि (2वीं शती) ने इस 
व्याकरण-शास्त्र की रचना की है। इसमें आठ अध्याय और बत्तीस पाद हैं। 
इसका महत्त्वपूर्ण कार्य अन्तिम अध्याय में प्राकृत और अपभ्रंश जतभाषाओं का 
वर्णन करना है ।? 

(5) जैनेन्द्रवयाकरण--ज नघरम के आचारय॑ देवनन्दी (5वीं शती) ने इस 
व्याकरण का प्रवर्तन किया था। 

(6) सारसस्‍्वत व्याकरण--अनुभूतिस्वरूपाचाय्य (3वीं शती) द्वारा प्रणीत 
यह व्याकरण केवल सात सौ सूत्रों में निबद्ध है । यह अति सरल और संक्षिप्तः 
व्याकरण है। 

(7) सुख्घबोध-व्याकरण ---बोपदेव (3वीं शती) द्वारा यह व्याकरण विर- 
चित हुआ किस्तु इसका प्रभाव बंगाल से बाहर न हो सका | 


.8. पाणिनीय भाषा 

पाणिनि का व्याकरण जिस भाषा का संरचनात्मक वर्णन करता है वह 
संस्क्ृत-भाषा के विकास के उस सन्धि-युग का प्रतिनिधित्व करती है जबकि 
वैदिक भाषा शने:-शनै: वैदिक ग्रन्थों में सिमट रही थी तथा उसका स्थान विकस- 
मान भाषा प्राप्त कर रही थी । छान्दस वाडमय से भिन्‍न शब्द-कुल जिसे 
पाणिनि “भाषा” नाम से व्यवह्ृत करता है दैनिक सामाजिक जीवन की भाषा 
है। पाणिनि की कृति का उद्देश्य समसामयिक लौकिक भाषा का पूर्ण तथा 
वैज्ञानिक संरचनात्मक विश्लेषण करना तथा लोक-भाषा के साथ वेदिक भाषा का 
आनुवंशिक साजात्य बोधित करने के लिए वेदिक भाषा का प्रासंगिक वर्णन 
करना है। ) 


.9. आधुनिक युग में पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन 
आधुनिक युग में पाणिनीय व्याकरण के अध्ययन की मुख्यतः निम्नलिखित 
प्रवृत्तियों का उदय हुआ है : 
(क) पाणिनीय व्याकरण का सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक अध्ययन । 
(ख्) वैदिक-व्याकरण (शिक्षा, प्रांतिशाख्य) के साथ पाणितीय-व्याकरण 
का तुलनात्मक अध्ययन । 
(ग) अष्टाध्यायी में प्रयुक्त वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान की विधाओं का 


]. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान, पृ० 54] 
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धी पाणिनीय प्रक्रिया का अध्ययन । 

(ड) भाषा-दर्शन के सम्बन्ध में पाणिनीय मान्यताओं का अध्ययन ! 

(च) पाणित्ीय व्याकरण का तुलनात्मक भाषाविज्ञान की दृष्टि से 

अध्ययत्त | 

(छ) वंद्विक भाषा के व्याकरण में पाणिनि के योगदान का अध्ययन । 

प्रथम प्रकार के अध्ययन में वा!सुदेवशरण अग्रवाल का 'पाणिनिकालीन 
भारतवर्ष महत्त्वपूर्ण कृति है। 

द्वितीय प्रकार के अध्ययन के अन्तर्गत सिद्धेश्वर वर्मा का 'क्रिटिकल स्टडीज़ 
इन दि फोनेटिक आब्जरवेशन्स आफ इण्डियन ग्रामेरियन्स' जैसी कृतियों को लिया 
जा सकता है। 

तृतीय प्रकार का अध्ययन अमरीका के ब्लूमफील्ड स्कूल के प्रभाव से बहुत 
अधिक महत्त्व पा रहा है ॥ इस दिशा में डा७ विद्यानिवास मिश्र की “दि डिस्क्रिि- 
प्टिव टेक्नीक ऑफ पाणिनि' एक महत्त्वपूर्ण अध्ययन है । 

चतुर्थ प्रकार के अध्ययन सम्बन्धी प्रयत्नों में बेटी शोफ्ट्स की “ग्रेमेटिकल 
'मेंथड इन पाणिनि' तथा बुश्कूल के 'दि त्रिपादी' को लिया जा सकता है। 

पंचम प्रकार के अध्ययन के अन्तर्गत डा० सत्यकाम वर्मा का “भाषा-तत्त्व 
और वाक्य-पदीब  द्रष्टव्य है। 

षष्ठ प्रकार के अध्ययन की दिशा में संभवत: पूर्ण अध्ययन के रूप में कोई 
कृति प्रकाश नहीं पा सकी है तथापि इस प्रवृत्ति के अध्ययत्त के लक्षण 
डा० धर्मेन्द्रताथ शास्त्री की 'संस्क्ृत-शिक्षण की तवीन योजना' में यत्र-तंत्नस्फुटित 
हुए हैं |? 

सप्तम प्रकार के अध्ययन की दिशा में पाल थीमे का 'प्राणिनि एण्ड वेद' 
प्रणस्य कृति है। 


.20. पस्तुत अध्ययन का उद्देथ्य 
(क) पाणितीय अष्टाध्यायी की अध्ययन्त परम्परा को नवीन समीक्षात्मक 
परिध्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना; 
(ख) अष्टाध्यायी-अध्ययन क्ो एक घुनियोजित विधा के रूप में प्रस्तुत 
करता तथा उस विधा के आधारभूत सिद्धान्तों का विवेचत करना; 
(ग) प्राच्य-प्रतीच्य भाषा-शास्त्रियों की दृष्टि से वर्णतात्मक भाषा-विज्ञान 
की क्ृति के रूप में अष्टाध्याबी की समीक्षा; 


4. डा० घर्मन्द्रनाथ शास्त्री, संस्कृत-शिक्षण की नवीन योजना, विषग्र-प्रवेश, प० ] से 9 
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(घ) पाणिनीय विश्लेषण-पद्धति के बारे में उत्पन्न सन्देहों का निराकरण; 
(कह) अष्टाध्यायी की रचना-विधा को यथाशक्ति मौलिक रूप में प्रस्तुत 
कर उसके अध्ययन को अधिकाध्ििक प्रगति देना । 
डा० एस० डी० जोशी के शब्दों में, “विद्या के अध्ययन का अर्थ उन मौलिक 
“सिद्धान्तों का अध्ययन है जो उन व्याकरणिक अवधारणाओं में अन्तरनिहित होते 
हैं जोकि भाषा-संरचना के ज्ञान के लिए अपरिहाय॑ हैं ।”! प्रस्तुत कृति इस दिशा 
में एक विनम्र प्रयास है । 


]. $. ॥0. 3०५॥, *7७० ](०६४४००५ 0 [0(छफालाए एक, उपाय 
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अध्याय 2 
पाणिनीय विधा की वर्णनात्मक 
जे गा ७. 
भाषावज्ञानिक प्रवुत्तियां 


2.. किसी भी शास्त्र का सही मूल्यांकन करने को उसक्री प्रवृत्ति का क्षेत्र 
एवं दिशा का निर्धारण करना प्रथम आवश्यकता है | इसके विना शास्त्रकार के 
प्रयत्नों को न्याय्य मूल्य देना तो दूर रहा, उसके अध्ययन में अनेक प्रकार की 
अभ्रान्त धारणाएं उत्पन्न होने का भय रहता है। पाणिनीय अष्टाध्यायी की 
संरचना के पीछे शास्त्रकार की भाषावैज्ञानिक मान्यताएं क्या हैं? उनका क्‍या 
ओऔचित्य है ?विचाराधीन भाषा का संरचनात्मक व्याकरण प्रस्तुत करने के लिए 
उसने जो पद्धति उपज्ञात की है, उसका वस्तुरूप क्‍या है ? शास्त्रकार अपने 
उद्दे श्य में कितना सफल या असफल रहा है ? साथ ही, शास्त्र में आपाततः आए 
हुए दोष क्‍या हैं तथा उनके दूर करने की क्या सम्भावनाएं हैं ? इन सभी प्रइनों 
का सन्‍्तोषजनक उत्तर प्राप्त करने के लिए भाषाविज्ञान के क्षेत्र में अष्टाध्यायी 
की प्रवृत्ति-दिशा का निर्धारण करना आवश्यक है। एतदर्थ भाषाविज्ञान के 
अध्ययन की विविध दिशाओं का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करना आवश्यक है। 


2.2, भाषावेज्ञानिक अध्ययन के विविध रूप 


(॥) वर्णनात्मक या विवरणात्मक भाषाविज्ञान (065०7ए9॥98 [ग8एं- 
808)--वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान के अन्तंगेत किसी एक भाषा के किसी एक 
काल में ध्वति, रूप, शब्द, अर्थ, एवं वाक्य-गठन आदि का वर्णन किया जाता - 
है।' यही विधा जब अधिक विश्लेषणात्मक हो जाती है तो 'संरचनात्मक भाषा- 


. भोलानाथ तिवारी, भाषाविज्ञान-कोश, प्‌ृ० 477 
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विज्ञान' नाम से पुकारी जाती है। 

(2) ऐतिहासिक भाषाविज्ञान (प्रां॥07८8) ।80800७) ---'ऐति- 
हासिक भाषाविज्ञान में किसी भाषा के इतिहास या विकास का अध्ययन किया 
जाता है तथा सिद्धान्त की दृष्टि से विकास या परिवर्तन के सिद्धान्तों, नियमों 
तथा कारणों आदि का उल्लेख होता है।/! 

(3) तुलनात्मक भाषाविज्ञान (207 0079096 ॥.72045005 )--इसके 
अन्तर्गत “दो या अधिक भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन होता है ।/? 

(4) प्रायोगिक भाषाविज्ञान (89960 ॥/॥80505)--इस विधा 
का सम्बन्ध भाषाविज्ञानेतर क्षेत्रों में भाषाविज्ञान के प्रयोग से है। इसमें मातृ- 
भाषा या किसी अन्य भाषा की शिक्षा कैसे दें, अनुवाद कैसे करें, टाइपराइटर के 
की-बोर्ड में क्या क्रम रखें, उच्चारण की गड़बड़ी कैसे सुधारें, आदि विषयों का 
विचार किया जाता है।3 


2.3. अष्टाध्यायी : वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की कृति 

उपर्युक्त सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होना चाहिए कि पाणिनि की अष्टाध्यायी न 
तो तुलनात्मक भाषाविज्ञान है; न ऐतिहासिक भाषाविज्ञान । यह विशुद्ध रूप से 
वर्णनात्मक भाषा विज्ञान की प्रतिनिधि रचना है। इसका प्रवृत्ति-क्षेत्र विवेचना- 
घीन भाषा का संरचनात्मक विश्लेषण करना है | विवेचताधीन भाषा विश्व के 
किस भाषिक परिवार में आती है? उसकी भाषिक इकाइयों में (वाक्य, पद 
आदि) किस अन्य भाषा के झब्दों से कितना ध्वस्यात्मक या रचनात्मक साम्य है ? 
उसके विवेचनाधीन वर्तमान शब्दकुल ने और उसके अर्थों ने ऐतिहासिक, सामा- 
जिक एवं सांस्कृतिक परिवतनों में कितने रूप-परिव्तंत क्रिए ? किन शब्दों ने 
अस्तित्व खोया या बनाए रखा ? संरचनात्मक भाषिक इकाइयों (7/ग्र8ए४० 
078) प्रकृति-प्रत्ययों ने क्‍यों और कहां सांकय4 पाया ? विवेचनाधीन भाषा 


4. भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान कोण, पृष्ठ 477 


2. वही । 

3. वही । | 0५५९ 

4, धर्मेन्द्रताथ शास्त्री, संस्कृत-शिक्षण की नवीन योजना, पृ० 59 : “लोद्‌ के रूपों में 'तस्‌!, 
प्र० पु० द्वि० व०, 'बस्‌' म० पु० द्वि० व०, 'थ' म० पु० बहु० इनकी जगह ताम्‌, तमु, 


त, भ्रादेश होना लुडः से बनने वाले अति प्राचीन इंजंविटव मूड के रूपों से ही लिया गया 
है तथा भनन्‍्य डित लकारों के समान मिप्‌ की जगह 'अम्‌' इसलिए नहीं होता कि लोदू 


कैप 


का उत्तम पुरुष वस्तुत: लेट का रूप है। 
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दल, ? कैसे वर्ते- 
की वर्णध्व| अपने परिवार की मूल भाषा? में क्या रूप रखती थीं 3. शक 
प्री के प्रवृत्ति क्षेत्र से 


मान परिवत्तित रूप पाया ? आदि-आदि सभी प्रश्न अष्टाध्याय' दम लिन 
बाहर हैं | इस प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत करते की दिशाएँ स्वतन्त आर जि 
सित्त हुई हैं । भाषा का संरचनात्मक विश्लेषण करते वाले वैज्ञानिक की छति पर 
भाषाविज्ञान की अन्य असम्बद्ध दिशा और दुृष्टियों से अदनचित्ल सा 
अनुचित ही नहीं, हानिकारक भो हो सकता है। ऐसे आश्षेप विचाराधीन हाई 
अवैज्ञानिकता का सन्देह उत्पन्त करते हैं और इनसे शास्त्र को जर्ता लि अत कम, 
होने का भय रहता है । यहां डा० धर्मन्द्रनाथ शास्त्री का यह कथन 
“पाणित्ति का व्याकरण वैज्ञानिक केवल इस दृष्टि से है क्रि उसमें व्यवस्थित रूप 
से शब्दों का झुद्ध रूप एवं प्रयोग दिखाया गया हैं, परन्तु वह रूप 5275, जे 
बर्तत॒ क्यों हुए, यह दिखात्ता भाषाविज्ञान का कार्य है ।/? उक्त कथन ता 
का बोध कराने को कुछ परिष्कार चाहता है। हमारी दृष्टि से 2 ० 
व्याकरण वैज्ञानिक इसलिए है कि शास्त्रकार ने विवेचनाधीन भाषा का है 7 ना 
त्मक विश्लेषण करते के लिए, यद्यपि व्याख्यान-सापेक्ष, तथापि तकनीक, 
परिभाषा और विधि की दृष्टि से सफल बीजगणितीय पद्धति त्रस्ठुत की है। 
लक्षणशास्त्र होने के नाते इसमें “शब्दों का शुद्ध रूप एवं प्रयोग” भलेही न दिखाया 
हो किन्तु भाषिक इकाइयों (वाक्य, पद, प्रकृति, प्रत्ययं आदि) की सभी स्तरों पर 
संरचनात्मक अन्वितियों का पारदर्शी विब्लेषण किया गया है। निश्चित ही 
अष्टाध्यायी तुलनात्मक भाषाविज्ञान की रचना नहीं, कि्तु 0४0 
विज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण विधा की, जिसे संरचनात्मक अथवा बर्णनात्मक भाषा- 
विज्ञान कहा जाता है, प्रतिनिधि रचना है। 

आगे वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की उन मूल प्रवृत्तियों क! हि 
जायगा जिनके प्रकाश में अष्टाध्यायी के संरचना-सिद्धान्तों को सरलता थे समझा 
जा सकता है कथा झास्त्॒कार को भाषा-संस्चना की मौलिक दृष्टि से गहराई के 
साथ जुड़ा जा सकता है। 


थ विवेचन किया 


4. धर्मेन्द्रताव शास्त्री, संस्कृत शिक्षण की नवीन योजना, प्‌ृ० 92 : ”भाषाविज्ञान से पता 
चलता है कि 'हन्‌' के स्थान पर मूल भारत-यूरोपीय धातु 'पन' या 69प्रष्टार 
थी । उच्चारण के सिद्धन्तों की दृष्टि से भी यह सम्भव प्रतीत होता है कि 'घ्‌' का 'हू' 
रह जाय परन्तु 'ह.' का 'घ्‌' तहीं हो सकता । (ध्यातब्य है, पाणिनि ने होहन्तेञिण स्नेषु 
अष्टा० 7.3.54 से 'हन््‌' के 'ह” को 'घ्‌” किया है ।) 

2. वही, पृ० 5 
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(4) बकक्‍ता तथा श्रोता के मध्य ताटस्थ्य 

बक्‍ता ने किस मानसिक या भौतिक स्थिति में, क्षणविश्येष में क्रिस अथे- 
विज्वेष का बोध कराने के लिए शब्द का प्रयोग किया तथा उसे सुतकर श्रोता पर 
उक्त प्रकार की निजी स्थितियों में क्या अर्थबोधात्मक प्रतिक्रिया हुई ? इन प्रश्नों 
की गहराइयों में जाना वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के कार्य-क्षेत्र में नहीं आता । 
इसके लिए भाषाविज्ञान की दूसरी घाराएं हैं जो सामाजिक, ऐतिहासिक अथवा 
मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से शब्द और उसके अर्थबोध की विभिन्‍त दशाओं का 
अध्ययन करती हैं। इनके द्वारा प्राप्त किए हुए अर्थनिर्णय भी वर्णनात्मक भाषा- 
विज्ञान का अधिक उपकार नहीं करते । ये निर्णय भी जअनुमानमूलक पूर्वधारणाओं 
पर आश्रित होते हैं; उन्हें अन्तिम सत्य इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि 
भविष्य में उनके परिवर्तन की सम्भावना बनी रहती है । वर्णनात्मक भाषाविज्ञान 
का मुख्य सम्बन्ध किसी एक काल में, किसी एक समाज में तत्तत्सन्दर्भ में अर्थ 
विशेष के बोधकरूप से स्वीकृत भाषा-रूपों का विश्लेषण करने से होता है ।! भाषा- 
रूपों का विंडलेषण उनके सन्दर्भ विशेष में लोकस्वीकृत अर्थ की दृष्टि से किया 
“जाता है, न॑ कि अर्थविकास अथवा रूपविकास की दृष्टि से | इसका यह तात्पये नहीं 
कि विविच्यमान भाषारूप का किसी भी अर्थ से कोई सम्बन्ध नहीं बताया जाता, 
अपितु यही कि उसके अर्थ की वक्‍ता और श्रोता की दृष्टि से परिवर्तनशील दशाओं 
को महत्त्व नहीं दिया जाता । वर्णनात्मक व्याकरण की इस प्रवृत्ति को इस 
उदाहरण द्वारा स्पप्ट समझा जा सकता है : किसी वनप्रदेश में दो मित्र जा रहे 
हैं । मार्ग में एक शिकारी बन्दूक लिये मिल जाता है। तीनों में कुछ बातचीत 
होने लगती है कि इतने में एक सिंह आ जाता है। दो सित्रों में से एक की दृष्टि 
-उस पर पड़ी । उसके भीरु सन पर भयपूर्ण प्रतिक्रिया हुईं और वह चिल्लाया 
सिंह | अर्थात्‌ मारकर खा जाने वाला पशु | उसके मित्र ने भी, जोकि उसके ही 
समान भीरु था 'सिंह' का वही 'हिंसक' अर्थ समझा जो वक्‍ता मित्र को बोधन 
कराने को अभीष्ट था। परल्तु इसक॑ विपरीत उसी क्षण द्वितीय श्रोता ने, जो 
साहसिक शिकारी था, अन्य ही अर्थ लिया। उसने हंसते हुए तुरन्त गोली दाग 
दी और सिंह को मार दिया । स्पष्ठ है कि शिकारी ने अपनी मन:स्थिति से 'सिंह' 
__.., 8]00फवी९१, [.धा80826, 0. 458 : "पत्र 665००४9778 8 ]470280826, 
ए९ बा ०णरा०्लागार्त फयक्षा।ए शांत 6 एठाताए णी एंड 00- 
कालशक्षांगा ४ 80५9 णा6 पाल व 809 णाढ एग्राग्परयाए, थ्यात 70: 
ता 5 00085078| थिं।07९5 07 सता व5 लाह्या26५ 4 (6 ०00४6 
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का अर्थ उसी क्षण मारने वाला नहीं, अपितु मारा जाने वाला लिया है । अब यह 
उलझलनपूर्ण समस्या है कि 'सिंह' शब्द के बोध्य अर्थ के रूप में 'हिसक' अर्थ को 
मान्यता दी जाय अथवा 'हिंस्य' को ? मनोवैज्ञानिक ढंग से मन की स्थितिविशेष 
में दोनों ही अर्थ होने चाहिए ।! यहां केवल दो भिन्‍न मनःस्थितियों के सन्दर्भ में 

ही अर्थ की झिनतता का विश्लेषण हुआ है| ये मानसिक स्थितियां देश, काल 

तथा पात्र के भेद से बहुत भी हो सकती हैं। इस दशा में निश्चित अर्थ के साथ 
किसी शब्द का निश्चयात्मक सम्बन्ध बता पाना सम्भव न होगा ।£ अतः सन्दर्भे- 

विश्वेष में प्रचलित अर्थ का निर्धारण निश्चित रूप से वक्‍ता के अभिमत को ध्यान 

में रखकर किया जाता है, वर्योकि अर्थवोध के लिए शब्द का प्रयोग उसने ही 

किया है। वक्ता के द्वारा उच्चारित भाषा-शब्द से जब श्रोता तद्भिमत अर्थ की 

बोधात्मक प्रतिक्रिया करता है तभी वक्‍ता स्वीकारता है कि उसने सही अर्थ 
समझा है । अत: जब किसी शब्द के आदि प्रवरतंक वक्ता से सन्दर्भ विशेष में अर्थ- 

विज्वेष के बोधक रूप में श्रोता को शब्द का ज्ञान हो जाता है तो वह भी उद्ती 
सन्दर्भ में उसी अर्थविशेष के बोधन के लिए उसी शब्द का प्रयोग करता है। यह 
क्रम इसी प्रकार परम्परा से चलता है। यह व्यवहार-परम्परा जैसा कि पूर्वोक्त 
भसह' के उदाहरण से स्पष्ट है, वक्‍ता तथा श्रोता की मनःस्थितियों के अनुसार 
संसार के सभी अर्थों का बोध कराने में समर्थ सह” आदि शब्द को एक विशेष 
अथ में सीमित कर देती है । सभी शब्द सभी अर्थों के बोधक हो सकते हैं किन्तु 
प्तामाजिक व्यवहार निश्चित शब्द के साथ निश्चित अर्थ का सम्बन्ध जोड़ देता 
है। सभी अर्थों का बोध कराने के शव्द-सामर्थ्य का उल्लेख करते हुए 'योगवाच- 
स्पत्यम्‌' में कहा है--'सर्वे च शब्दाः सर्वार्थाभिधानसमर्था: इति सर्वेरर्थ: सर्वे- 
शब्दानां सम्बन्ध:, ईब्वरसंकेतस्तु प्रकाशकः” | अर्थात्‌ सभी शब्द सभी अर्थों के 
बोधन में समय हैं अत: सभी शब्दों का सभी अर्थों से 'वाच्य-वाचक-भाव' होता 
है । किन्तु ऐसा वाच्य-वाचक-भाव सम्बन्ध सामान्य मानव-विज्ञात की सीमा से 


. १०0९॥ 8. प्र्वी ग., गरााएगालाए [याह्परांड0, 9. 39: 'क्न6 
गराध्यापए ण ३ ॥॥हपरंड० 0 48 ॥6 आऑफशा०05 वी 7९56९ 
॥0 एाणा 5 प5९2०.! 

2, [.. 8]007 2९0, [.3080372०, 0. 40 : /एकन6 ४श्वेशाशाए 0ीकर९था- 
वाह 5 ॥शशीणार 6 ए९४॥६ एज | 8088९ &00ए था0 शा॥। 
कशा8॥ 80 हाती] ॥णगशा |0ए9]5088 20ए80९8 एट/ए जि 96906 
5 ज़ारश्या। 848. 
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चाहर है।? अत: तत्तद्‌ अर्थ के साथ तत्तद्‌ शब्द का सम्बन्ध पारम्परिक संकेत से 
होता है। इस परम्परागत मान्यता के अनुसार सृष्टि के आदि में महियों को, 
इस पद का यह अर्थ है” इस रूप में ईश्वर ने साक्षात्‌ संकेत किया और उत्की 
व्यवहार-परम्परा से उस संकेत का ज्ञान हम तक पहुंचा है।? सर्वार्थाभिधान- 
समर्थ शब्द का अर्थ-विद्येष में संकेत 'ईश्वर' ने किया या आदि प्रयोक्तामानव 
ने, यह विवाद यहां कोई अथे नहीं रखता | भाषा का शब्दार्थ-व्यवहार हमें 
परम्परा से मिलता है, यह निस्सन्देह है । परम्परा के द्वारा संदर्भ-विशेष में अथ॑- 
विशेष के बोधकरूप में शब्द को सामाजिक मान्यता मिल जाती है | इस प्रकार 
निश्चित शब्द का निडिचत अर्थ से वाच्य-वाचक-भाव बन जाता है। तत्तद्‌ भाषा 
के शब्द-कोष, संकलित शब्दों का जिन-जिन अर्थों में वाच्य-वाचक-भाव प्रसिद्ध 
हो गया है, उनका उल्लेख भर कर देते हैं। वर्णनात्मक व्याकरण का कार्य भी 
शेसे ही लोक-स्वीकृत अर्थों के सहारे वाक्य-रचना, पद-रचना तथा ध्वनि-सम्बन्धी 
नियमों का विश्लेषण करना है। इसमें संदर्भ का महत्त्व है, वक्‍ता और श्रोता की 
मनोदणशा पर निर्भर अर्थ का नहीं । यही उसकी “वक्ता और श्रोता के मध्य की 
तटस्थता' है । अतएव उसे “शब्दानुशासन” सटीक नाम मिला है । यहां शब्द की 
संरचना पर अधिक बल दिया जाता है, उसके अर्थ॑तत्त्व पर नहीं । 


(2) छब्द, अर्थ और उनके वाच्य-वाचक-भाव को नित्यता 


वर्णनात्मक भाषा विज्ञाल किसी एक काल में किसी एक समाज की भाषा के 
शब्दों की संरचना का वर्णन करता है। अपनी शास्त्न-मर्यादा में वह शब्द, अर्थ 
और उनके सम्बन्ध को नित्य मानकर चलता है।* यह मान्यता उसकी आधार- 


]. नागेश, मजूषा, १० 4 'सर्वेंर्थ: सर्वशब्दानां सम्बन्धश्च योगिज्ञानगम्य एव, तेषां योग- 
बलेनोभयरूप पराप्रत्यक्षात्‌ ।” (तुलना की जिए-- ब्लूमफील्ड-- लें ग्वेज, प० 40) 

2. वही, पू० 40 : अतएवं न्यायवाचस्पत्ये उक्तम्‌ू--'सर्गादिभुवां महिदेवतानामीश्वरेण 
साक्षादेव कृत: सहझकेत: तद्व्यवहाराच्चास्मदादीनामपि सुग्रहस्तत्संकेत: ।” 

3. पे, दनज्रा88एशा॥ओं, ही गापर00एलांणा 40 व्याहएप्रांजांटः 

].क्वा.्ट0०2० '6६8०ा९१५४, 9. 55 : 

"ु,ह्लाएए४९९० 45 8 80०३] फऐशीवज़ंणा धात 6 5प्रशुंध्ण 
ग्राभाल 0 ]॥स्‍805॥05 8 ॥6 ॥प्र07 ० पाठ फला॥शं०ण एशाडाग5. 
]045 धार 5099 णी & 5८६ ० 980॥05.// 

4. महा०, पस्पशा ०, पृ० 3; 'अथशब्दानुशासनम्‌' । 

5.].. 8000720, [.878088०, 0. ]58 : “/००० ०89, ॥॥6 468०० 
५९ फा856 णी [ड्ठणंज्रा०६ ०0788 वी 8 8006 जया पांडांते 
धाधुएडं5 0 5छ९6णानणा$, णा (6 885्राएाणा ग्श (656 
806९० 60775 ]896 ००॥9/क्षा| शा 0९॥॥80]6 ग्राल्थाता85::/ 


46 | पाणिनीय अष्टाध्यायी के रचना-सिद्धान्त 


भूमि है। यदि वह शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध को अनित्य मान ले तो उसके 
द्वारा किया गया विश्लेषण तथा स्थापित निष्कर्ष अचिरजीवी और खोखले 
लगेंगे। शब्द, अर्थ तथा उनके सम्बन्ध की नित्यता भौतिक विज्ञान की दृष्टि से 
असंगत लगती है किन्तु, वर्णनात्मक भाषाविज्ञान ताकिक भूमि प्र इस नित्यता 
को स्थिर करता है। शिब्द और अर्थ तथा उनका सम्बन्ध हमारे मस्तिष्क में 
विचार रूप से सदा स्थिर रहते हैं। वक्ता और श्रोता दोनों के बुद्धि-पटल पर 
उनकी संस्कारात्मक सत्ता बनी रहती है । भौतिक रूप से बाह्य अस्तित्व न रखतो 
हुई वस्तु का भी बौद्ध अस्तित्व हो सकता है ।? यह वौद्धसत्ता निरन्तर प्रवाहशील' 
और अवाधित है । यही 'शब्दार्थ-सम्बन्ध' तीनों का स्फोटरूप है । वक्ता मानस- 
अधे को जब वाह्य रूप में अभिव्यकत करना चाहता है तो उसके प्राण-वायु में 
स्पन्दना होता है। प्राण-वायु कण्ठ-तन्त्री से मुखविवर में पहुंचकर कण्ठताल्वादि 
स्थानों से आहत होता है और तत्तद्‌ ध्वनियां उत्पन्त करता है ।* ये वर्णात्मक 
घ्वतियां आस्तर स्फोट की अभिव्यक्ति का माध्यम हैं । व्यवहार में स्फोट-व्यंजक 
ध्वनियों को ही शब्द कहा जाता है | ये ही ध्बनियां श्रोता के कर्ण-विवर से उसके 
मानस पर पहुंचती हैं और उसके बुद्धिस्थ शब्दार्थात्मक स्फोट को भी सक्रिय 
बनाती हैं। तभी वक्ता अर्थ-बोध करता है । वक्‍ता और श्रोता के मन में शब्दार्थ 
की यह स्थिति, यदि कोई प्रतिबन्धक न हों तो सतत बनी रहती है। अतएव शब्द 
और अर की भौतिक सत्ता के उत्पाद-विनाश होने पर भी उनकी बौद्धसत्ता पर 
कोई आंच नहीं आती ओर उन्हें नित्य माना जा सकता है। ध्वनिरूप शब्द भी 
अपते सादृश्य-मूलक प्रत्यभिज्ञान? के आघार पर नित्य माना जाता है। सदुश- 
पद और पदार्थ के उपस्थित होते पर 'तदेवेदम्‌ पदम्‌”, 'स एवायमर्थ:” यह प्रतीति 
होती है, जो उत दोनों की व्यावहारिक नित्यता बनाती हैं। वाक्यपदीयकार इसे 


... 8|00766, [.880326, 0, 76 : “॥6 90॥2ऑं८॑ंथा हं॥05 [9६ 
व0 [४० प्रॉलिक्षा०85 876 ९582]ए 8॥66./ 

2. न्या० सु०, 'बुद्धिसिद्धन्तु तदसत्‌' (4..50) 

3. पाणिनीय शिक्षा, श्लोक 6-8 

4. सहा० ॥ पस्पशा०, पृ० 4, 'अथवा प्रतीत्ञपदार्थकों लोके ध्वनि: शब्द इत्युच्यते । 

5. 7., 8]00768]0, 80826, 0. 76 : “फणशंतशा।ए तार एणांताए 
]का8782० 9 606 (0 & 7650॥0| 606 92ए€श)] ा९2९४९४९४ परशि'8- 
7663, प्रॉाशिहव०९४ शतक वी ण्रवााह्वाए [6 छढ १९5०१9४ 8५ ए०785- 
7ंग ० "0७ उक्का४' 89०९००॥-07॥5---889, $४९९25 ४५९ एटाघ०९३ 
णी ॥॥6 इशा९॥०९ १ क्या परष्ठाएं,,.. 
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“व्यवस्थानित्यता'! कहता है | इसका सीधा सच्चा आशय यह है कि भाषाशब्दों 
के विषय में यह निर्णय कर पाना कि वे कब जन्मे ? वैसा ही विवादग्रस्त है 
जैसा सृष्टि के आरम्भ का निर्णय | लोकजीवन भाषा को परम्परा से प्राप्त करता 
आ रहा है और यही मानकर चलता है कि जिस अर्थ के बोधन के लिए, जिस 
डाब्द का व्यवहार किया जा रहा है वह सदा एकरूप रहा है। 


(3) जाति-ब्यक्ति-पदार्थंता 

सदृश रूप में गृहीत अनेक व्यक्तियों में अनुस्युत्त धर्म 'जाति' या 'आकृति' 
कहलाता है | इसका आश्रय समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति होता है। जाति और 
व्यक्ति दोनों अविनाभाव से रहते हैं; तथापि दोनों को शब्द का बोध्यार्थ माता 
जाय अथवा किसी एक को, इस सम्बन्ध में अनेक शास्त्नीय विवाद हैं। ऐसे विवाद 
को प्रकृतानुपयोगी समझकर छोड़ा जा रहा है । 'जाति' तथा “व्यक्ति' दोनों को 
शब्द का अर्थ मानने में कोई विशेष असुविधा नहीं हैं | वर्णनात्मक व्याकरण का 
कार्य तकं-वितर्क द्वारा पद-पदार्थ-सम्बन्धी धारणाओं का. औचित्य-अनौचित्य 
अथवा गौरव-लाघव आंकना नहीं है । इस विषय में वह लोक को प्रमाण मानता 
है। लोक में 'पद' का व्यवहार जाति और व्यक्ति दोनों का यथासन्दर्भ बोध 
कराता है | उदाहरणार्थ 'शिशु: नि:स्पृहो भवति” इस वाक्य का एक वचन 'शिश्ु 
शब्द सम्पूर्ण शिशुवर्ग का बोधक है । यदि यहां 'शिशु' का अर्थ एक व्यक्ति लें तो 
ताना व्यक्ति होने से बहुवचन का प्रयोग अनिवार्य होगा। किन्तु व्यवहार में ऐसा 
नहीं होता । यहां 'शिशु” शब्द एक व्यक्ति का नहीं, जाति का बोध करा रहा है। 
जाति एक है, अतः एक वचन का प्रयोग साधु है । यदि व्यवित को पदार्थ-रूप से 
बोघ कराने में तात्पय हो तो “शिशव: निःस्पृहा: भवन्ति” यही प्रयोग करना 
होगा क्‍योंकि शिशु व्यक्ति अनेक हैं। उक्तप्रकारक लोक-व्यवहार में जाति 
और व्यक्ति दोनों के. पद का वाच्यार्थ होने से व्याकरणशास्त्न॒ तदनुकूल ही एक- 
वचनादि? का नियमन करता है । 


(4) वाक्य ही भाषा की अन्तिम सार्थक इकाई 
वर्णनात्मक भाषाविज्ञान वाक्य को भाषा की अच्तिम सार्थक इकाई मातकर 


[. वाक्य ० ब्र० का ०, 48 
'नित्यत्वे क्ृतकत्वे वा तेषामादिने विद्यते। 
प्राणिनामिव सा चेषा व्यवस्थानित्यतोच्यते ॥/ 

2. तुलना कीजिए, 'सलूपाणामेकशेष एकविभकतों' (अ्रष्टा० .2.64) तथा 
“जात्याख्यायामकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्थाम्‌' (ग्रष्ठा ० ].2.58) 
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चलता है | वाक्य में ही प्रवृत्ति-निवृत्तिकारक अथंबोधन का सामर्थ्य होता है |? 
जो वाक्य सन्दर्भविशेष में जिस संरचनाविशेष द्वारा जो अर्थवोध कराता है उसी 
को आारम्भविन्दु मातकर वर्णत्ात्मक व्याकरण उसकी संरचनात्मक प्रवृत्तियों 
का विदलेषण कर देता है । 


(5) अन्वाख्यान का साघन बीजगणितीय काल्पतिक प्रक्रिया? 


किसी भी भाषा के वाक़यों की संख्या कर पाना असम्भव है। वाक्य में एक 
ही पद के संयोजन और वियोजन कर देने से वाक्य का शरीर और अर्थ दोनों ही 
अन्यथा हो जाते हैं। अतः वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान संरचनात्मक अन्वाख्यान के 
लिए वाक्य-रचना को आरम्भबिन्दु नहीं मानता | वह वाक्य का पदों में, पदों का 
प्रकृति-प्रत्ययों में तथा उनका वर्णध्वनियों में विखण्डन कल्पित करता है। बीज- 
गणितीय पद्धति से उनके समुच्चय वनाता है तथा इसके बाद उनके संयोजन का 
प्रक्र निरूपित करता है। इस प्रकार सारा संरचना-विश्लेषण एकरूप पद्धति 
से बता दिया जाता है। 

पद यद्यपि वाक्य की अपेक्षा अत्यधिक न्‍्यून संख्या में होते हैं तथापि भाषा 
के सम्पूर्ण पदकुल का संचय करना तथा तत्तद्‌ संदर्भविशेष में उसके अर्थवोध की 
भूमिका समझकर पदों की संरचना व्याख्यात करना सरल कार्य नहीं है। प्रति- 
पदपाठ द्वारा शब्दविषयक ज्ञान की असम्भवता का संकेत पतड्जलि ने रोचक 
शैली से किया है--'एवं हि श्रूयते वृहस्पतिरिन्द्राय दिव्यं वर्षसहस्नर' प्रतिपादो- 
कतानां शब्दानां शब्दपारायणं प्रोवाच, नान्‍तं जगाम ।४ प्रतिपद पाठ द्वारा विशाल 
शब्द-भण्डार का ज्ञान दुष्कर जानकर पद्चाद्भावी शाब्दिकों ने प्रतिपद पाठ की 
अवेज्ञानिक विधा को त्यागकर उत्सर्गापवाद-शैली द्वारा शब्दविद्या का विकास 
किया | पाणिनीय ज्ञास्त्र भारतीय मनीषा का इस दिशा में किये गये चिर प्रयास 
का सन्‍्तोषजनक अविक़ल प्राप्त अवश्लेष है। इस विधा के अन्तगंत वाक्यों में पदों 
के आवाप (00।0४0॥) और उद्‌वाप (८३०।ए४०॥) की कल्पना से वाक्य का 
पदों में विभाजन, तथा पदों का प्रकृति-प्रत्ययों में विभाजन करके कल्पितान्वय- 
व्यतिरेक द्वारा पदों के भिन्‍्त-भिन्‍न अर्थ तथा प्रकृति-प्रत्यय के खण्डश: अर्थ किये 


. मंजूषा, १० , 'तत्न वाक्यस्फोटोमुख्यों लोके तस्येबार्थबोधकत्वात्तेतैवार्थंस माप्तेश्च ।' 

2. वि० नि० मिश्र, पु॥8 ॥96इट9006 गल्लाप्रंवए० रण एथशंगं, 9 ]]ल्‍- 
"पहल 8 5९ (९० ९घंट्ब] 00णा6९०॥ ण॑ गरा0व6] 45 588०९5९०१ 
क$ए 50965 48 8 ए९।] [00] 00 छगाशांए8. 0ि4| 006 ०0 
6 ॥र0679 ता ९फ्श्तंत्तालांत्र तःाएगा बवा0 शाबरीएड5 ती कान! 
तुलना कौजिए भूषण, स्फोटनिर्णय (का० 69) 

3. महा ०, पस्पशा ०, पृ० 43 
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जाते हैं ।! इस वीजगणितीय कल्पना से अखण्ड वाक्य में कल्पितपद-समुदाय तथा 
“पदों में प्रकृति-प्रत्यय समुदाय और उनके खण्डश: कल्पित अ्थ॑ केवल दाब्दशा- 
-सत्लीय अर्थ रखते हैं ।? उदाहरण के लिए “पुस्तक पठ' वाक्य एक अखण्ड भाषा- 
इकाई है जिसका सन्दर्भ-विशेषगत अखण्ड अर्थ भी हम जानते हैं। इसी वाक्य को 
जब हम “पुस्तक पश्य' तथा 'शीत्रं पठ' ऐसे दो वाक्‍्यों से तौलते हैं जिनमें क्रमशः 
“पश्य” का आवाप तथा 'पठ' का उदवाप, और द्वितीय में 'शीघ्रं' का आवाप तथा 
“पुस्तक का उद्वाप है तो हमें तीनों बाक्यों में आथिक समता और विषमता को 
समझने में देर नहीं लगती । वाक्य में किसी एक पद के संयोग-वियोग की कल्पना 
तथा उस पर आधारित अर्थ-प्रतीति का भावाभाव वाक्य के पदों में विभाजन 
तथा पदों से तत्तद्‌ अर्थविशेष का “वाच्यवाचक माव' स्थापित करने में सहायक 
होती है। इसी प्रक्रिया से पदों का प्रकृति-प्रत्यय रूप में विभाजन किया जाता 
है ।१ 'घट आनय' तथा “घटेन जल॑ आनय' आदि वाक्यों में प्रयुक्त 'घट और 
“घटेन' की शरीर-तुलना हमें सूचित करती है कि दोनों अक्ृतियां आंशिक समता 
तथा आंशिक विषमता रखती हैं । साथ ही दोनों से प्राप्त अर्थव्रोध में भी आंशिक 
समता और विषमता स्पष्ट होती है । 'घट' और 'घटेन” का संरचनात्मक अन्तर 
'अम्‌' और 'इन' भाग में अन्तर पर निर्भर है । घट अंश तो दोनों में समान है। 
दोनों पदों द्वारा प्रतीयमान घटनिष्ठ फलाश्रयता तथा घटनिष्ठ साधनता अर्थों 
में घटरूप अर्थाश समान है । केवल फलाश्रयत्व (कमेत्व) और साधनत्व-रूप 
अर्थ भिन्‍त-भिन्‍त हैं । अत: सहज निष्कर्ष प्राप्त होता है कि दोनों पदों द्वारा वोध्य 
अथ में उभयनिष्ठ घटरूप अर्थ का वाचक “घट' शब्द है तथा विषमांश के वाचक 


4. २कशा 6. घ॥॥ ॥7., तराध०7एनणए ाहंडव०5, 9. 28 : वा 
त€३टांणाए पा एाशागा4/०७| ०0०8 0 8 80889, (॥8 ॥(एं5- 
(० 8॥9|ए॥75 48$॥ 48, विश णी 8॥, 60 50]46 (6 पिाएं08 थ्यात 
0 85०९ था] तल गाढ्श्ा85, भाव 3॥50 (00द0ात 9 (6 7766- 
एला। 9055 णं॥65 0 6 णगरणगश्लांजा5, ए०ॉ 50॥ क्‍णालठता$ 880 
€णा।शाएट5, गा ग्रास्क्षातरहव ०तेल (९०६७९९००७॥५, एप वण रछाए- 
अंश्ढाए, इजआ/बलां० ०णराणंग्वांणा) 

2. मंजूषा, पृ० 7 : 'तेषामर्था अपि कल्पिता:।' 

3, ए०७॥ 6. पर ता. ; 000९0 [॥॥8फं9/05, 9. 26 : 'तृक्नश्९ 
बार वार छाल जशांणी बा७ 70787 0082०ए९त ग॥ ७० 
एा००९४६ 0 ०४5ज्ञीठ्क्षांती : ठैंजरापाणा, शंयशा।ए, भा0 तशा- 
पाए णी शाएएंजणी, छिए तांज्ञात0पवा०ण), छढ गराल्या [6 0०ण0॥॥0॥5 
णातेला छांगा ॥6 एह0008 ढ[शा।शा।5 (8]]९9॥07685$, ४]0०॥079॥5, 
९.) 0९०0 4. ९., ॥6 7००5 व शांत वाह धा6 कलिणाव 
जता 75960 0 ६३४० णाद क्ात 00 ०ताश शशाशा(5. 
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“आप और “इन हैं। उतके अन्वय-व्यतिरेक से दोनों शब्दभागों में तत्तद्‌ अर्थाश 
का भाव या अभाव होता है। इस प्रक्रार वाक्य का पदों में, पदों का प्रकृति-प्रत्ययों- 
में कृत्रिम विभाजन करके तथा उन्हें कृत्षिम व्याकरणिक अर्थों में नियुक्त करके- 
शब्दों की संरचनात्मक व्याख्या कर दी जाती है । 
उक्त प्रकार से विभकत की हुई भाषिक इकाइयों के संरचनात्मक नियमों का. 

का उल्लेख करना, उनके मध्य वर्तमात परिपुरक सम्बन्धों पर आधारित होता 
है | भाषा-रूपों की संरचना का ऐसा व्यवस्थित विवेचन तभी संभव है जब व्याक- 

रणशास्त्र 'वृत्तरतिक तथा बीजगणितीय हो |! उक्त प्रकारक संरचनात्मक विदले- 

षण में शास्त्र कार की प्रकृतिप्रत्यय-कल्पना कभी-कभी एकपक्षीय और मनमानी 
लगती है।? इस क्ृत्निम प्रक्रिया में शास्त्रकार विश्लेषण-सौविध्य की दृष्टि से 

प्रकृति-प्रत्ययरूप उपादात-कल्पत्ता करने में स्वतन्त्र होता है । कोई शाब्दिक 'अस्ति! 

रूप की संरचता 'अस्‌ को धातु मानकर करता है तो अन्य 'स्‌' को धातु मानकर 

उसे 'अ' आगम का प्रविधान कर देता है | रूप-स रचना दोनों प्रक्रिया से एक होनी 
है। प्रक्रिया का औचित्य और अनौचित्य केवल उसकी सुबोधता, दुर्बोधता अथवा 

संरचता-नियमों की अल्पसंख्यता या अतिसंख्यता से आंका जाता है ।१ संरचना- 

ह्मक उपादानों का वर्गीकरण जितना अधिक विस्पष्ट, पूर्ण तथा वैज्ञानिक योजनाः 
पर आधारित होगा , विश्लेषण उतना ही अधिक पारदर्शी एवं सुबोध होगा ।4 


4. देखिए-- विद्या निवास मिश्र : गु॥6 ]065०४9॥96 पल्णाप्रंवुए्ड णी शा: 
9. 0. 

2. २00७7 /. 9] वा, : [075०9 [ं।80७४९8, ए9. 34-35. 
धपुझ्नां3 89977080 9 985९0 07 8 ॥98 0 वीशा5 ग्राएएए९० शात _ 
एई 900९४: ७४! छाए 6 वेल्या$ 'घरातशहु० एक एंड पएचणी 
० ०९४०एएांणा, 8 8ए98)5 ॥९0९४5क9 0 ०0052 $णा6 ०॥6 
ग्रश्ञाफश 08 5६ 0 णिगा$ धा6॑ क्‍0 त680०706 व. 38 04४० शात 
धार णाला$ ६५ 067५९१ पा --8 णाएं०९ छाए 48 0] 0003-- 
छंता वाणी क्ात सा 3॥80 छ्बत (0 #रंहीा।ए भरणांधधाए 0०7 
बा] 7650॥5./! 

3. $. ७. [,0॥7 : "]]6 आंव्रए९४ शाशा।।बा' णी 4 80888 5 [बा 
जशंणी ॥85 06 ५७८७ डाला ती 72एा८इटाक्वा गा. 

$₹66, [965679876 €णा॥।वुए2 ण एगएं : ५. 'प. ॥(॥६॥9, 
9885, 94. 

4. 'प. ॥तंराएव5एछताए, (व वराए000७॥णा ॥0 पगएप्रांड08. 077 
4.0॥209886 ॥68०॥९१५', 0, 55. "06 8॥8]999 क्वा0 (65०7 ४वंणा 
गा 0०70िता [0 छह ल्वुपरॉशा३॥ |क्वंते 00ए7 छ9 8 इणंशापं० 
॥ार्णा५ जला 5809]6 ७९ गाल, ०णाओंतला।, 60ग्राएलर, पटाीए! 
बात हट्एक्या 
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(6) संरचना विश्लेषण की दो दिशायें : इकाई एवं व्यवस्थापन तथा इकाई 
एवं प्रक्रम 

वर्णनात्मक व्याकरण भाषारूपों का संरचनात्मक विवरण देने के लिए दो 
दिशायें अपनाता है--इकाई एवं व्यवस्थापन तथा इकाई एवं प्रक्रम । प्रथम 
विधा के अन्तगंत भाषा-रूपों के संरचनात्मक स्तरों तथा संरचनात्मक इकाइयों: 
(उपादात) का विभाजन करना होता है। यह विभाजन अर्थ-प्राम (8077९776) 
रूपग्राम (४079॥07०) , रूपध्वन्तिग्राम (॥४०7०॥09]॥0०7७॥७ ), ध्वनिग्नाम 
(०7०7७) , तथा ध्वनि (70॥0728) के रूप में होता है। परम्परागत व्या- 
करण-शास्त्र इन्हें प्रकृति, प्रत्यय, उनके अर्थ, वर्ण-समुदाय तथा वर्ण-ध्वनियों के. 
रूप में विभकत करता रहा है। दूसरी विधा के अन्तर्गत 'प्रक्रम” शब्द अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। इसका आशय संरचना की उस विधा से है जो विभकत की हुई 
संरचनात्मक इकाइयों के क्रमक संयोजन और परिवतंन से शब्द के वस्तुरूप को 
प्राप्त करती है ।! पाणिनीय पद्धति, जैसा कि आगे बताया जायेंगा, दोनों का 
समन्वय है ।2 अष्टाध्यायी के प्रथम पांच अध्यायों में पाणिनि ने संरचनात्मक 
इकाइयों तथा स्तरों का व्यवस्थापन किया है तथा अध्याय छः, सात और आठ में 
उन इकाइयों के माध्यम से संरचना प्रक्रिया का वर्णन किया है। 


2.5. वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की उक्त प्रवृत्तियों के प्रकाश में अष्टाध्यायी 
पर एक दृष्टि 


() अर्थ के प्रति तटस्थता 
पाणिनि का सूत्रशास्त्न जिन भाषा-रूपों का संरचन्तात्मक विश्लेषण करता: 
है उनका प्रयोग तत्तद्‌ अथै-सन्दर्भो में किन स्थितियों की देन है; वक्ता और श्रोता 
की विभिन्‍न मानसिक स्थितियों का प्रतीयमान अथ्थे में क्या योगदान रहा हैः 
इसका कोई महत्त्व नहीं । संरचना-विश्लेषण की यह शैली वक्‍ता और श्रोता के 


. (006७६ &. प्र ता. : "[वए0१0७०ण7७ [गहपांछत03, 9. 35. "6 
पए १एए7०8०, एश्ला760 (0 ॥5 ]0छ्टाएच। ढडताण्याढ, 5 7॥6 95७ ० 
चाह धक्षा्णागनाांणा [996 ० हायर (०. ०7३०. 38). है 

2. विद्या निवास्त मिश्र, * ग॒ु॥€ छ68णए90ं५6 वृल्यांतुपढ ण एथांग्रा।, 0. 65. 
“पु] 8 ए३४ ॥6 इटवए ए ॥०58 $9॥00]$ 48 ॥॥ 8९॥॥६एथ॥)श]। ता 
एशाग॥। 8788] इज्ाह$ 0ी॥6 वाला थाव छा00855 ते पीशा, 
शात॑ ब्षापक्षाएशाला। ग्राढ005.7 
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मध्य की तटस्थता है | इस शैली में शब्द के रूप का महत्त्व है, अर्थ का नहीं ।! 
अर्थ केवल सामान्य रूप से संरचना-प्रक्रिया का आरम्भिक स्तर अवश्य है। 
पाणित्ति का मस्तिष्क इस दिशा में सर्वेथा स्पष्ट था। उसका सूत्र 'स्वं रूपं शब्द- 
-स्याडाब्द संज्ञा” (अष्टा० .].68 ) उसके शास्त्र की इसी प्रवृत्ति को बताता है कि 
उसके शास्त्रीय विश्लेषण का आधार विन्दु शब्द का रूप है, उसका अर्थ नहीं। 
““अग्ति' शब्द से कब किसने 'आग' बताना चाहा और कब अग्नि नाम का मनुष्य, 
पाणिनि को इससे कोई सरोकार नहीं । उसे तो 'अग्ति” शब्द की विभिन्‍न संरचना- 
“त्मक स्थितियों का विहलेषण करना है। 'पयस्‌” शब्द से वक्‍ता “दु्ध/ कहना 
चाहता है या 'पाती' और श्रोता इन दोतों में से कौन-सा अर्थ ग्रहण करता है, 
ये वे ही जानें | पंरचनात्मक व्याकरण का प्रणेता होने के नाते “पयस्‌' की रूप- 
संरचना तथा उसकी भिन्‍्त-भिन्‍्त संरचनात्मक रूप-स्थितियों को उत्पन्त करने 
वाले उपादानों का वर्णन करना उसका कार्य है। 

यह ध्यातव्य है कि यदि कोई अर्थविशेष शब्द-रूप को प्रभावित करता है तब 
तो व्याकरण का उधर से आंख मींचना सम्भव न होगा । अर्थभेद का आधार लिये 
“विना रूपगत वैशिष्ट्य बता पाना असम्भव है । भाषा-संरचना को प्रभावित करने 
वाले अर्थ-सन्दर्भो के प्रति पाणिनि की अवेक्षा बहुत सतर्क है। उनक्री यह सतकंता 
कुछ उदाहरणों से स्पष्ट की जाती है-पाणिनि-काल में पुत्नादिनी' शब्द का 
प्रयोग दो रूपों में था । जब किसी स्त्री के प्रति 'आक्रोश” प्रकट किया जाता था 
तो पुत्र के 'त्‌' को द्वित्व नहीं होता था। किन्तु इसी शब्द का प्रयोग गाली रूप 
में न होकर जब यथार्थ कथन में होता था तो तकार को द्वित्व किया जाता था, 
जैसे--पुत्ता दिनी सपिणी' । इसी प्रकार 'प्रशंसा' अर्थ में 'सुसिक्त्‌म, किन्तु 
“निन्दा' अथ्थ में 'सुशिक्तम्‌” (षत्व-विशिष्ट) रूप होता था। इन रूपों का अन्तर 
अर्थभेद पर आधारित है । इस अन्तर को स्पष्ट करने के लिए पाणिनि संरचना- 
विश्लेषण में अथे का सहारा लेता है। उसके ये दो सूत्र--'ना दिन्या ऋ्रोशे पुत्रस्य' 
(अष्टा ० 8.4.48) तथा “सु: पूजायाम्‌' (अष्टा० .4.95) इस प्रवृत्ति के 
प्रमाण हैं । 


(2) सिद्ध शब्दार्थसम्बन्ध : शब्दार्थ सम्बन्ध की नित्यता 
वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की रचना होने के नाते अष्टाध्यायी भाषा-शब्दों 
को उनके बर्थों तथा दोनों के वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध को नित्य मानकर चलती 
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है। सूत्रों के द्वारा प्रकृति और प्रत्ययों के पुर्जों को घटित-विघटित कर तथा उनमें 
नाना प्रकार के आगम और विकार उत्पन्न समझकर जिसने शब्द-रचना सीखी 
है, उस अध्येता को, उक्त नित्यतावाद चौंका सकता है। परन्तु सूत्॒कार की 
शास्त्रीय मान्यता समझ लेने पर किसी आआ्रान्ति की सम्भावना नहीं रहती । पाणि- 
नीय अष्टाध्यायी शब्दोत्पादन की उद्योगशाला नहीं है। उसका शास्त्र सिद्धरूप 
से प्राप्त शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध का विश्लेषण करता है। इसमें भी शब्द 
अर्थविशेष से सम्बन्धोल्लेख संरचन्ता-विश्लेषण का साधनमात्र है, साध्य नहीं । 
“पितरौ' शब्द लोक-व्यवहार में माता-पिता दोनों का बोधक है। अतः इस अर्थ 
को संरचना का प्रथम स्तर मानकर, माता-पिता दोनों पदों का 'इन्द्र! समास बता 
दिया जाता है। 'पिता' का 'एक देष' कहकर उससे द्विवचन बता देना वर्णनात्मक 
व्याकरण के लिए कुछ अनुचित नहीं है । 

अष्टाध्यायी जिसमें लगभग चार हज़ार सूत्र हैं, और जिनका तीन चौथाई 
भाग भाषा-रूपों के प्रकृति-प्रत्यय-विभाजन, उनका संयोजन तथा इस प्रक्रिया के 
मध्य होने वाले ध्वनि-विकारों का लेखा-जोखा प्रस्तुत करता है, उसमें इस 
क्ृत्षिम अवयव-संघटन-विघटन की प्रक्रिया के फलस्वरूप मिलने वाले क्रिसी लक्ष्य 
(शब्दरूप ) को उद्धृत नहीं किया गया है । इसकी पृष्ठभूमि में शास्त्रकार का शब्द- 
नित्यता सिद्धान्त ही निहित है । उनकी दृष्टि से शब्द पूर्वस्थित वस्तुतत्त्व है, जिसमें 
कृत्िम प्रक्रिया से संरचनात्मक प्रवृत्तियों को विब्लेषित किया जा रहा है | केवल 
यह ही नहीं सूत्रकार अपनी इस मान्यता को तब और पुष्ट करता दिखाई देता 
है जब प्राचीन वेयाकरणों के उन कतिपय सूत्रों को उद्धृत करके, जिनसे व्याकरण- 
शास्त्र की शब्द निर्माणशाला होने की गन्ध आती है, 'अशिष्य' घोषित करता है। 
पाणिनि ने पूर्वाचार्यों! के 'लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने', 'विशेषणानां चाजाते :” 
(अष्टा० .2.5]-52) इन दोनों सूत्रों से अथ॑विशेष में विहित प्रत्यत के लुप्‌' 
होने पर तदन्‍्त से 'युक्तवद्‌ व्यक्तिवचन' के नियम को 'तदशिष्यम्‌ संज्ञा प्रमाण- 
त्वाद्‌' (अष्टा० .2.53) से 'अशिष्य” घोषित किया हैं । ३ 

पाणिति के पूर्वेवर्ती वैधाकरणों ने कुछ शब्द-प्रकृतियों द्वारा, विना अपना 
लिग-वचन त्यागे अर्थान्तरसूचक प्रत्यय के बिता ही संज्ञादि अ्थैसूचित करने पर 
वहां तदर्था भिधायक प्रत्यय-विधान किया; उसका 'लुप्‌” किया और प्रत्ययार्थ में 
मूल प्रकृति के 'लिंग' तथा “वचन” का अतिदेश किया (अष्टा० [.2.5) । 
पाणिनि को यह शैली वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की प्रवृत्ति के विरुद्ध लगी। उसने 
अंथ को लोकप्रमाण मानकर ऐसे नियम्तों को 'अशिष्य' बताया | अपने पक्ष के 
समर्थन में उसने अष्टा० .2.54 से .2.57 तक हेतु प्रस्तुत किये हैं, जिनका 


. काशिका (अरष्टा० .2.5]-52) व्यक्तिवचने इति च लिगसंख्ययो: पूर्वाचाय निर्देशस्तदीय- 


मेवेदंसूत्रम्‌ ।' 
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तत्वार्थ यही है कि भाषा की अर्थात्मक धारणाएं लोकप्रमाणक हैं। वर्णनात्मक 
व्याकरण का कार्य शब्दसंरचना बता देना है । पाणिनि द्वारा 'पृषोदरादीनि यथो- 
पदिष्टम्‌' (अष्टा० 6.3.09 ) इत्यादि निपातसूत्रों का प्रस्तुत किया जाना भी 
उसके शब्द-विषय्रक नित्यता के सिद्धान्त की पुष्टि करता है । 

कात्यायन ने पाणिनीय शास्त्र की इस प्रवृत्ति को समझने में कोई चूक नहीं 
की । उसने सर्वेप्रथम वातिक--'सिद्धे शब्दार्थंसम्बन्धें लोकतः, लोकतोंर्थप्रयुक्ते 
शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धमेनियम: द्वारा पाणिनीय शास्त्र की आधारभूत मान्यता 
उल्लेख किया है। शब्द, अर्थ और उनके सम्बन्ध की सिद्धता में लोक को प्रमाण 
बताकर, अन्य शास्त्रीय प्रमाणों से प्राप्त निष्कर्षों को यहां मूल्यहीन बता दिया है । 
वर्णदात्मक भाषाविज्ञान को अत्य शास्त्रों की शब्द की नित्यता-अनित्यता-सम्बन्धी 
मान्यता से कोई प्रयोजन नहीं 2 पतञ्जलि ने शब्दार्थ और उनके सम्बन्ध की 
नित्यता को बहुत ही सटीक दृष्टान्त से बोधित किया हैं। पतझजलि का कहना 
है -तद्‌ यथा घठेन कार्य करिष्यन्‌ कुम्भकारकुल॑ गत्वा आह--कुरू घट कार्यमनेन 
करिष्यामीति | न तद्वच्छब्दान्‌ प्रयुक्षमॉणों वैयाकरणकुल॑ गत्वाह “कुरु शब्दान्‌ 
प्रयोक्षय* इति । अर्थात्‌ जैसे घट का अभिलबुक कुम्भकार के यहां आकर कहता 
हैं : 'घट बता दो' मुझे कार्य करना है वैसे शब्दों का प्रयोक्‍ता वैयाकरण के पास 
जाकर नहीं कहता कि 'शब्द बना दो मैं प्रयोग करूँगा'। वेयाकरण से माँगे 
बिना ही अर्थविद्येष का प्रयोग करता है । 

प्रश्त उठता है कि इस दशा में व्याकरणशास्त्र की क्‍या उपयोगिता है? 
वातिककार इस प्रश्त का उत्तर शास्त्र को “धर्मनियम// के लिए उपयोगी मानकर 
देता है। घर्मनियम की व्याख्या करते हुए पतञ्जलि ने 'शब्देनौवार्थों अभिधेयो 
नापशब्देत' ऐसा नियम-विधान बताया है । इस धर्मनियम को यदि थोड़ा व्यापक 
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4. वही, 'लोकतोअर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मतियम:' 
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अहूप में लें तो व्याकरण-शास्त्र का कार्य पर्याप्त अंश में भाषा का साधूकरण 
(मानक्नीकरण) करता है। शास्त्र का साधुतानियम एक ओर अपञ्र श॒ शब्द-कुल 
को साधु-शब्द-कुल के प्रवृत्ति-क्षेत्र में आने से रोकता हैं; साथ ही धाषा के 
वैज्ञानिक स्वरूप को समझने की प्रेरणा देता है । 


(3) 'जाति! तथा “व्यक्षित! की पदार्थता 
पाणिनीय व्याकरण जाति और व्यक्ति दोनों को पंदार्थ मानता है । जाति 
अथवा व्यक्ति का बोध कराने के लिए जैसे भाषा-रूप का व्यवहार होता है, 
तदनुकल हीं संरचना-नियम निर्धारित होते हैं | व्यवहार में जातिबोध कराते के 
लिए एकवचनान्त और वहुवचनान्त दोनों प्रकार का शब्दप्रयोग देखा ज़ाता है । 
पाणिनि तदनुकूल ही “जात्याब्यायामेकस्मिन्‌ बहुबचनमन्यतरस्याम्‌' (अष्टा० 
.2.58 ) सूत्र की रचना करता हैं। 'जाति' एक है, अतः उसके बोध के लिए 
एकवचन का हीं प्रयोग हो, यह नियम करना; अथवा एकत्वविशिष्ट जाति के 
“लिए बहुवचन पद का प्रयोग क्‍यों आया ? अथवा एकवचनान्त पद से अत्तेक 
व्यक्ति का बोध कंसे होता है ? इन प्रश्नों का उत्तर उसके शास्त्र की परिधि में 
नहीं आता |! व्यक्ति को पदार्थ मानकर पाणिनि ने “'सरूपाणामेकशेष एक- 
विभकतौ' (अष्टा० .2.64 ) सूत्र की रचना की है । चतुदंशसूत्री में अ, इ, उ आदि 
स्वर अपने सभी दीर्घादि भेदों के अत्वादि जाति-रूप से प्रतिनिधि हैं । अतः सूत्र- 
कार उनके भेदोपभेदों का पाठ नहीं करता । व्यवहार में उच्चारण-भेद से वर्ण- 
व्यक्तियों का भेद देखा जाता है । अतः व्यक्तिपदार्थता-पक्ष में 'अणुदित्‌ सवर्णस्य 
चाप्रत्यय:' (अष्टा० .].69) से सवर्णग्राहकता-नियम भी बता दिया । 


2.6. वाक्य ही अन्तिम सं रचनात्मक इकाई 

अष्टाध्यायी में पूरे तीन अध्यायों (3,4,5) में सुदीर्ष प्रकृति-प्रत्ययमाला तथा 
दो अध्यायों में उनके संयोग से होने वाले विविध रूपध्वनिग्नामीय परिवतनों का 
वर्णन देखकर सहसा यह सोचा जा सकता है कि अष्टाध्यायी का मुख्य प्रतिपादय 
“विषय-पदविज्ञान ही है। यह निष्कर्ष सत्य से दूर होगा । पाणिनि के विवेचन का 


4. [.. 8|00॥0॥0, 80886, 0. 77: “[। 8 9०5596 (४ 507७ 
इछंशा6९ 006 पा ॥ाहइप्रांआाए5 गराव३ 0९6 5. तांशिशाए व 
30ण०ाबवांट [शा5, छा०शंकाए ९एशा 0706 ०8४७ ए]०९० ए७ ४५९ 
'गाक्षा गण गरणढ पिक्या ग्रालवाताए0 0. 
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आदि और अन्तिम लक्ष्य वाक्य ही है |! पदों की संरचना का वर्णन तो वाक्य-- 
संरचना का माध्यम है । यही कारण है कि 'सुवन्त' और तिडन्त' पदों को बनाने 
वाले प्रकृति-प्रत्ययों का विस्तृत वर्णन देने से पूर्व उसने द्वितीय अध्याय में वाक्य- 
गत कारक-सम्बन्धों का परिचय दिया है जो कि वाक्य की ही संरचना का विवरण 
है, साथ ही कारक-प्रकरण के पश्चात्‌ समासों का वर्णन भी वाक्य का ही रूपान्तरण 
है। प्रति वाक्य संरचनात्मक अन्वाख्यान करना प्रायः असम्भव है, अत: कृत्रिम 
बीजगणितीय प्रक्रिया से कूटस्थ वाक्य को पदों में, पदों को प्रकृति-प्रत्ययों में, तथा 
उत्तको भी लघुतर वर्णात्मक इकाइयों में विभकत करके वाक्य का अन्वाछ्यान 
किया गया है।* पाणिनीय व्याकरण वाक्य और पदों में कोई तात्विक भेद नहीं 
मानता ।४ सूत्रकार द्वारा किया गया पदरचना का सविस्तार वर्णन क्रमश: अखण्ड 
वाक्‍्य-संरचना का बोध कराने के लिए है ।$ 

उपर्यूक्त विवेचन से यह बात सर्वंथा स्पष्ट हो जाती है कि पाणिनि की 
अष्टाध्यायी भाषा-संरचना को वर्णनात्मक विधा प्रस्तुत करने वाली एक अद्वितीय 
एवं सर्वांगपूर्ण कृति है । इसके प्रकाश में किसी भी योगात्मक भाषा का व्यवस्थितः 
संरचनात्मक व्याकरण प्रस्तुत किया जा सकता है। 


. ५. [ए. ॥(588, “7॥6 ॥96679#96 पणांवु०४ ० एथशग, 9, 3.. 
5 ॥89 व7 एफ [6 5शाश०४ 85 (6 #शापंडू, 35 एढ|] 85 
प्रग्राबाल 9070 व4 १९5०७॥० ॥6 शांत पिकवा०-ए०7९ | 5 (वा 
ए॑ 5एआ।एांणा 07 06 8,9780॥० ०णा0०ए लांतिश एज ए8७/ ० 
एणाएफुण्णावाए, वंद्यांएथयांणा (छा ण 86007449) ० ी००- 
परंणा.! 

2. ॥२००९४ 8. प्र] 7. : 000०० ाह2एांआा०5, 0. 32 : “व 80- 
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इज़ाफ़ा 
वाक्य० ब्र० का० 73 : 

पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्ण श्ववयवा न चा। 
वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन ॥ 
4. मंजूषा, पृ० 5: तत्तदवयवतत्तद्ंबोधनेन समुदायस्य समुदायार्थस्थ च बोधने तात्पय- 
मृषीणाम्‌ । 


थे 


अध्याय 3 
वाक्य, पद तथा प्रकृति-प्रत्यय का 
पाणिनीय स्वरूप 


वाक्य, पद, प्रकृति तथा प्रत्यय किसी, भी भाषा का वर्णनात्मक व्याकरण की 


विधवा से संरधना-विश्लेषण करने के लिए सम्बद्ध भाषा की संरचनात्सक इकाइयों . 


“-प८, प्रकृति, प्रत्मय और वर्ण---की स्पष्ट स्वरूप-निर्धारण तथा वर्गीकरण: 


आवश्यक द्वोता है। यहां हम पाणिनीय विधा के अन्तगंत वाक्य, पद, प्रकृति और - 


श्रत्ययों का स्वरूप और वर्गीकरण भ्रस्तुत करेंगे। त्रणों का अध्ययन आगे किया 
जाएगा। न्‍ 


3.3. अष्टाध्यायी में वाक्य का स्वरूप - 

वाक्य भाषा की सर्वाधिक अर्थ॑पूर्ण और आधारभूत संरचनात्मक इकाई है # 
पाणिनि नें अंष्टाध्यायी के किंसी सूत्र के द्वारा 'वाक्य! की परिभाषा नहीं की है। 
यद्यपि उसने अपने सूत्रों में “वाक्य! शब्द का अयोगर अनेकश: किया है तथा तत्तव्‌ 
वाक्य झपों में सन्दर्भविज्वेष में पदों के स्वराघात तथा प्लुतभाव करने के नियम 
बंनाये हैं। पाणिनि द्वारा दावय की परिभाषा के न दिये जाने का यह अर्थ नहीं कि 
पाणिनि ने वाक्य का अन्याख्यान त करके केवल पदों की संरचना का अन्वाख्यात 
किया है । वास्तविकता तो यह है कि अष्टाध्यायी के अन्वास्वान का मुख्य विंघय 


. 'वाय्यादेरामन्तरितयासूयासंभतिकोपकृत्सनधभरसंचेद्‌' (प्रष्टा० 8..8), 'चाक्यस्यं टे; प्लुत 
उदात्तर (ब्रष्टा० 82.82) हे 
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वाक्य ही है |! पद-संरचना तथा वाक्य के प्रतिनिधान करनेवाले समास्त, 
तद्धित सनादन्तादि वृत्तिरपों का निरूपण वाक्य के रूपान्‍्तरण प्रकारों का अध्य- 
यन है | अष्टाध्यायी के संज्ञापरिभाषा-प्रकरण के अन्तर्गत ही पाणिनि ने कारकों 
का विवेचन किया है जो कि वाक्य की संरचना का ही निरूपण है। इसके अनन्तदर 
वाक्य के ही रूपान्‍्तरण 'समास' का निरूपण किया है। कारक और समास वाक्य 
के ही विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक प्रतिरूप हैं। सिद्धान्त रूप से पाणिनि 
ने पद और वाक़्य का भेद नहीं माना है क्योंकि पद का वाक्य से पृथक्‌ कोई 
सार्थक अस्तित्व नहीं बनता । पदों में जो अर्थ-बोधकता प्रतीत होती है अथवा 
जिस अर्थ में शास्त्रकार उसका व्युत्पादन करता है वह उसे वाक्य से ही प्राप्त 
होता है ।१ इस सबका यह आशय भी नहीं है कि शास्त्रकार पद और वाक्य का 
व्यावहारिक भेद भी नहीं मानता । यदि ऐसा होता तो उसे 'वाक्य' शब्द के प्रयोग 
की आवश्यकता ही न रहती। पाणिनि यह देखता है कि पदसंरचता के स्तर से 
ऊपर भी पद-समुच्चयरूप वाक्यात्मकस्तर है, जिसकी अपनी विशिष्ट संरचनात्मक 
अवृत्तियां हैं। वाक्यस्तर की संरचनात्क स्थितियों का नियमन पद या उसके 
अवयवों के नाम से नहीं हो सकता क्‍योंकि वाक्य में कुछ ऐसे वेशिष्ट्य हैं जो पदों 
की पारस्परिक अन्विति के द्वारा परिलक्षित होते हैं । अतः वाक्यगत संरचनात्मक 
वदिष्ट्य बताने को पदरचना से उच्चतर स्तर पर 'वाक्य' संज्ञा अपेक्षित होती 
है। पाणिनि के व्यवहार से लगता है कि उसने वाक्य की तकनीकी परिभाषा देना 
इसलिए अनावद्यक समझा है क्योंकि उसके संरचनात्मक नियमों में वह लोकाभि- 
मत 'वाक्य' संज्ञा का कोई विरोध नहीं देखता । शास्त्र में 'कृत्रिम' और “अक्ृत्तिम' 
दोनों ही प्रकार की संज्ञाएं प्रयुक्‍त होती हैं ।४ लोकप्रसिद्ध शब्दों को सूत्कार जब 


. बि० नि० मित्र--“[॥6 [0८5००॥ए6 पढणागांवए७ ० एथगग:, 9. 3 : 
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ण ९०ाए०पराकाए, वत्पंप्वांणा (छाए ण. इ९०णा०वा३) णः 
ग्रीर्छींगा,! 
तुलना कीजिये : मंजूषा, पु० 5, 'तत्तदवयवतचदर्थवोधनेन समुशायरय समृदायार्थस्य च 
बोधने तात्पयंमृषीणाम्‌ ।' 
वाक्य ० का० | कारि० 73 : “वाक्‍्यात्पदानामत्यन्तं प्रविविको न कश्चन।” 

3. वाक्य का० 2 कारि० 6 : "न हि किड्चित्पदं नाम रूपेण नियतं ववचित | पदाना- 
मर्थरूपं हि वाव्याथदिव जायते ।” 

4. महा ० ] झ्र० पा० 4 श्रा० 3, पृ० 240 : "इह हि व्याकरणे ये वा एते लोके प्रतोत- 
पवार्थका: शब्दास्ते निर्देशा: कियन्ते, या वा एता कृत्निमाप्टिधुभादि संज्ञा” 

तुलना कीजिए--'उभवगतिरिह भवति' (परिभा० पृ० 27) 


प्र 


७७... >&-*««*- न. गरम 
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व्याकरणिक अर्थों में नियत कर देता है तो वे 'कत्रिम' संज्ञा बन जाते हैं । अन्यथा 
अक्लृत्रिम रूप से ही शास्त्र में उपयुक्त होते रहते हैं। 'वाक्य' संज्ञा का उपयोग 
पाणिनि ने अक्षत्तिम रूप में ही किया है। 

पाणिनीय वाक्य का स्वरूप उसके सुत्रों पर विचार करने से निर्धारित हो 
सकता है। पाणिनि ने अपने दो सूत्रों में 'वाक्य का प्रयोग किया है -- 

(क) वाकक्‍यादेरामन्त्रितस्थासूयासंमतिकोपकुत्सनभत्संनेषु (अष्टा०8..8) 

(ख) वाक्यस्य टे: प्लुत उदात्त : (अष्टा० 8.2.82) 

प्रथम सूत्र 'असुया' आदि अर्थों में विद्यमान “वाक्य” के आदिघटक 'आमन्त्रित? 
को द्वित्व करता है, अतः विधिसूत्र है । द्वितीय अधिकार सूत्र है जो आगे के सूत्रों 
में यथास्थान अपना अर्थ देता जाता है | प्रथम सूत्र पर विचार करने से स्पष्ठ हो 
जाता है कि सूत्रकार 'पद समूह को 'वाक्य' नाम से व्यवहृत करता है, क्योंकि 
उक्त सूत्र में जिस 'आदि आमन्त्रित' को वह द्वित्व कर रहा है, वह पद-समूह का 
ही आदि हो सकता है | सत्र 8.2.82 के अधिकार में पठित सूत्र 8.2.83-05 
द्वारा जो प्लुत विधान हुए हैं उनसे भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। 

प्रश्न उठता है कि क्या पाणिनि किसी भी पदसमूह को वाक्य मान सकता 
हैं? इसका सीधा उत्तर नकारात्मक है । सूत्रकार का तत्तद्‌ अर्थों के अभिधान 
करने में समर्थ पदसमूह को “वाक्य' सूचित करने से स्पष्ट हों जाता है कि वह 
अभिप्रेत अर्थ के बोधक पदसमूह को वाक्य मानता है ।? इस निष्कर्ष को प्राप्त 
करने में भी थोड़ी सावधानी अपेक्षित है क्योंकि 'पदमसमूह' रूप द्वितीय अंश वाक्य- 
परिभाषा का अपरिहार्य भंग नहीं है । पदससूह के अर्थ में 'एक पद का भी प्रयोग 
कर लिया जाता है। उस दशा में अकेला पद भी वाक्य कहला सकता है।* 
उदाहरणार्थ दूर से सम्बोधन करते में 'आगच्छ देवदत्त3” का प्रयोग न करके केवल 
देवदत्त का प्रयोग करें तो भी 'आगच्छ' आदि गम्यमान क्रिया का बोध होगा ही 
ओऔर इस स्थिति में पाणितीय नियम (दूराद्धृते च-अष्टा० 8.2.84 ) वाक्यार्थ में 
पर्यवसित 'देवदत्त' पद को एकपदात्मक 'वाक्य' मानकर “टि'” को प्लुत कर देगा। 

उबत संरचनात्मक कारणों से पाणिनि ने 'वाक्य' को लौकिक मान्यता परु 


सामन्स्रितम्‌ (म्रष्डा० 2.3.48) सम्बोधन प्रथमान्त्र 'आमन्त्रित' होता है। 
. का शिका (प्रष्टा० 8..8) 'एकार्थ: पदसमूहों वाक्यम्‌! 
वाक्य ० का० 2 (कारिका 326)/वाक्‍्यं तदधि मन्यन्ते यत्वदं चरितक्रियम्‌' का प्रर्थ अन्त- 
भूत क्रिया अथवा गम्यमान क्रिया वाला पद है । 
4. पाणिनि ते 'टि' संज्ञा विवेचनाधीन शब्द के प्रस्त्याचूपूवं” भाग की बताई हैं; तथापि 
प्रऊेले अन्त्य।चू को भी व्यपदेशिवद्‌ रीति से टि' माना जाता है। यह भी स्पष्ट रहे कि 
हृस्वदीर्घप्लुत स्वर के धर्म हैं न कि 'टि' समुदाय के । भ्रतः तपस्त्रित्‌ आदि सम्बोधन में 
'टि! के प्लुत भाग का अर्थ भरन्त्य अ्रचू को ही प्लूत करता है। देखिए '्रचश्च' (अष्टा० 
4.2.28) 
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छोड़ दिया । ऐसा करने से उसके शास्त्रीय विवेचन में कोई बाधा नहीं आती । 


3.2. वाक्य की कतिपय परिभाषाएं तथा पाणिनीय दृष्टि 

यहां वाक्य की कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत की जःती हैं ताकि उनके सन्दक्न में 
पाणिनि के दृष्टिकोण को समझा जा सके--- 

. आख्यातं साव्ययकारकविश्लेषणं वाक्यम ॥ 

2. सक्रियाविज्येषणं च ।? 

3, एकतिद्ट्‌ वाक्यम्‌ ।3 

4. अर्थेक्यादेक॑ वाक्य साकाक्ष चेद्‌ विभागे स्यात्‌ 4 

5. सृप्तिडन्तचयो वाक्यम्‌ क्रिया वा कारकान्विता ।£ 

6. साकांक्षावयवं भेदे परानाकांक्षशब्दकम्‌ ।९ 

क्रियाप्रधानं गुणवदेकार्थ वाक्यमुच्यते । 

उक्त परिभाषाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय परिभाषाएं वातिककार 
कात्यायनक्ृत हैं। इसमें विशेष बल “आख्यात' अर्थात्‌ तिडन्त क्रिया पर दिया गया 
है। कात्यायन वाक्य में तिडन्त क्रिया को अत्यावश्यक मानता है। अन्य तीनों 
परिभाषाओं का सार वाक्य में क्रियार्थ की प्रधावता होने में है। क्रिया-पद आख्यात 
है या कृदन्‍्त, अथवा आख्यात एक है या अनेक, इसका महत्त्व नहीं है महत्त्व इसका 
है कि वाक्य की पुर्णता किसी क्रिया के अर्थ में आकर हो | कात्यायन की परि- 
भाषाएं एकदेशीय हैं । क्योंकि उनका उद्देश्य 'युष्मद्‌” “अस्मद” को होने वाले 
अनुदात्त 'वाम्‌' 'तौ' 'वस्‌' “'तस्‌” 'ते/ 'मे' आदेशों के बारे में 'समान वाक्‍्यता' की 
अनिवायता लगानाहै । तदनुकूल ही उसने 'ऐकतिडः, वाक्यम्‌' परिभाषा दी है। 

लगता हैं, कात्यायन के युग में उक्त आदेश समुच्चित वाक्‍्यों में त होकर 
केवल 'एकतिड्‌, वावयम”” में ही होते थे । यही नहीं, वह इन्हें अन्वादेश में अनि- 
वार्य (नित्य) अन्यथा विकल्प से मानता है। पाणिनि ने इन आदेशों के बारे 
में केवल इतना सूचित किया है कि ये वाक्‍्या रम्भ में तहीं होते । इनका पद से परे 
होना आवश्यक है तथा ये 'अनुदात्त ' होते हैं। साथ ही इलोकादि के पाद के आरम्भ 
में नहीं आते । अन्य तीनों परिभाषाएं वाक्य का व्यावहारिक पक्ष रखती हैं। उनके 


. महा ० झ० 2 पा० ] झा० | बा० 99 

2. वही, वा० 200 

3. महा० झअ० 2 पा० ]आ० ], बा० 20] 

५ ज॑ ० मु० 2..46 

५ भ्रमर कोष--क ० ], वर्ग-शब्दा दि, श्लोक 2 

. यह कारिका नागेण ने 'एततिडः वाक्यम” वातिक की व्यास्या करते हुए उद्ध,त की है ॥ 


4 
5. 
6. 
7. महा० भ्र० 2 पा० | श्रा० ] वा० 202 : "समानवाक्यें निपात युष्मदष्मदादेशा: ।” 


वाचथोषििएथि्रोोड 
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साथ कात्यायन की परिभाषा की भांति पदप्रयोग का नियमन करने की कोई 
व्याकरणिक धारणा नहीं है । पाणिनि का इतमें से किसी परिभाषा से विरोध नहीं 
है। उसने तो स्वयं तिह॒तिक:? (अष्टा० 8. . 28) सूत्र हारा 'पंचति भवति'? 
जैसे लौकिक वाक्यों को जिनमें दो तिह हैं स्वीकार लिया है। 


3.3. अष्टाध्यायी के सुत्रसाक्ष्य द्वारा वाक्य प्रतिरूपों के वर्गीकरण की 
सीन दिश्याएं हो सकती हैं : 
]. संघटक पदों के आधार पर वाक्य का रूप, 
2. वक्‍ता की मनोंगत दशा के सूचक पदों के द्विल्नभाव, प्लुतभाव, उदात्ती- 
करण आदि पर आधारित वाक्य का रूप, 
3. वाक्यात्मक अर्थसंघारणा* का अग्रिम रूपग्रामीय स्तर पर होने वाले 
प्रतिनिधान के आधार पर वाक्य का रूप । 
प्रथम कोटि के अन्तर्गत वाक्य के निम्नरूप हो सकते हैं-- 
(क) सुबंत और तिडनन्‍त का अल्वित समूह : जैसे--देवदत्त : ग्राम 
गच्छति । 
(ख) तिडन्‍त और तिडन्त का अन्वित समूह : जैसे--पचति भवति | 
(ग) सुबन्त और सुवन्त का अच्वित समूह” : जँसे--तेन शयितव्यम्‌ । 


| यह सूक्ष अतिडन्त पद से श्रागे तिडल्त को झनुदात्त करता है। स्पष्ट है कि अतिडम्त 

उल्लेख से वाक्य में तिडस्त से परे तिडन्त की स्थिति भी प्रकट होती है, जहां अनुदात्त 

नहीं होता । 

2. नागेंश, उद्योत (महा० भ्र० 2 पा० ! ग्रा० ) 'एकतिड्‌ वाक्यम्‌' वार्तिक के अंतरगंत-- 
'परे त्वाख्यातं सविशेषणं वाक्यम्‌ इति लक्षणम्‌ तिझतिड: इति सूत्रे तिड्ग्रहणं कुरवंतः 
सूत्रका रस्या भिमतम्‌ लो किकमेव पचतति भवतीत्येतत्साघारणम्‌ ।! 

3. बि० नि० मिश्र, [॥6 ॥085९0790४6 प९छथा१०९ ०ई एथगएं, 0. 4 : 
गुषाल छा॥$ञविएथांणा णी 5ढतटाए० व शि्षांपाँ5 हाथाप्राक्षा 45 93560 
० : (४) शएांगा$ गा हा$ ते व्यब्वा। छ0णरातक्षाए प्रब्चाएढा३ 
(व )! छाक्षा78003| ०णाणगश्ा0णा$ व शा 0० ०07एणाला5, 
था (॥) 8०एा९5शा80 # [6 पराणाफाश्ाओं० [९ए७।. 

4. भ्र्थ-संघारणा स्फोट-छप में बौद्ध अस्तित्व रखती है, उसका ही प्रतिनिधान घ्वस्यात्मक- 
स्तर पर वाक्य अ्रथवा रूपग्रामों से होता है । 

5. क्रिया के साथ सुबन्त का अन्वय बताना ही 'कारके” (प्रष्ठा० .4.23) प्रकरण का 
विषय हैं । 

6 तिडतिछ : (भ्रष्टा० 8..28) भ्रतिडल्त से परे तिडू के निपात का नियम करता है। 
सूत्र॒कार का अतिडन्तप्रतिषेध् तिडस्त से परे तिडन्त के प्रयोग का परिचायक है | 

4. तेन प्रोकतम्‌ (प्रष्टा० 4.3-0) झादि सूत्र ऐसे वाक्यों के प्रतिहृप हैं । 
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(घ) सुप्तिडन्त और तिडन्त का अन्वित समूह! : जैसे--पश्य मृगो धावति ॥ 
(डः) केवल सुबन्त या केवल तिडन्त पद रूप साकाइडक्ष वाक्य? : जैसे-- 
गेह म, गच्छ आदि । 
द्वितीय कोटि के वाक्यप्रतिरूपों को निम्नलिखित तालिका द्वारा प्रस्तुत किया 
जा रहा है-- 


वाक्य का प्रतिरूप अष्टाध्यायी-सुत्र-संदर्भ वाक्यगत वंद्चिष्ट्य 

. असूया “वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूयासंम ति- वाक्य के आादि आमन्त्रित 
कोपकुत्सनभत्सेने (8..8) (सम्बोधन) को द्वित्व 

2. संमति था 3 है 

3. कोप | 4५ 

4. कुत्सन हर ५ 

5. भर्त्सन १ ई रे 

6. आभीक्ष्ण्य 'तिड्ो गात्रादीनि कुत्सना- तिडन्त से परे गोत्नादि को 
भीक्ष््ययो:! (8..27) अनुदात्त 

7. प्रत्यारम्भ नह प्रत्यारम्मे” (8..3]) तिडन्त अनुदात्त नहीं। 

8. प्रश्न “सत्य प्रइने' (8.].32) ५५ 


ही] 


9. अप्रातिलोम्य 'अद्भ॒गाप्रातिलोम्ये! (8..33) 
0. परीप्सा._ “पुरा च परौप्सायाम्‌” (8..42) विकल्प से तिडन्त अनुदात्त 
नहीं । 
], अनुज्ञेषणा “नन्वित्यनुजपणायाम्‌ (8..43) तिडन्त भनुदात्त नहीं। 
(अनुमति चाहना) 
2. क्रियाप्रश्त “कि क्रियाप्रइने5नुपसर्गमप्रति-. 'किम्‌ द्वारा क्रिया सम्बन्धी 
षिद्धम्‌' (8..44) प्रइन होने पर तिडन्त अनुदात्त 
नहीं । 
3. प्रहास 'एहिमस्ये प्रहासे लुट' (8..46) तिडस्त अनुदात्त नहीं ॥ 
4. प्रत्यभिवाद '“प्रत्यभिवादेड्शूद्रें' (8.2.83) वाक्य की 'टि' को प्लुत और 
उदात्त 


. 'प्रहासे च मन्योपपदें मन्यतेरुत्तम एकवच्च' (अष्टा० .4.06) प्रहास सन्दर्भ में मन्‍्यति 
उपपद रहते धातु से मध्यम पुदष करता है, साथ ही “मन्य' से उत्तम पुरुष और एकवचन 
करता है। दोनों क्रियाग्रों में एकवाक्यता बिना किये 'प्रहास” प्रतीत नही होगा ॥ 

2. युष्मद्युपददे समानाधिकरणे स्थानित्यपि मध्यमः (ग्रष्टा० .4.05) युष्मत्‌ के प्रयोग 
और अप्रयोग दोनों में मध्यमपुरुष की यह विधि प्रमाण है कि एकतिड्‌ भी वाक्य होता 
है। यह स्थिति सुबन्त की भी मानी जा सकती है । 
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5. दूरात्‌ सम्बो- 'दूराद्धते च' (8 2.84 ) 
धन या आह्वान्‌ 
6. अधभ्यादात “ओमशभ्यादाने” (8.2.87) “ओम को प्लुत उदात्त | 
(आरम्भ) 
7. पृष्ठप्रतिवचन “विधाषा पृष्टप्रति- (8:2.93) 'हि! को प्लुत उदात्त | 
बचने हे” 
8. निगृह बानु- 'निगृह यानुयोगे च (8.2.94) 'टि' को प्लुता उदात्त 
योग है 
9. विचाययंमाण “विचार्यमाणानाम्‌' (8.2.97) /! 
20. प्रतिश्रवण ._ 'प्रतिन्नवणे च' (8.2.98 २! 
2. प्रइनान्‍्त 'अनुवात्तं प्रश्ताताभि- 
पूजितयो:/ (8.2.00) | 


22. अभिपूजित ः ५ 
23. क्षिया (निन्‍्दा) 'क्षियाशी: प्रेषेष. (8/2.04) वॉक्य की (टि' को प्लुत 
तिडाकाडक्षम्‌' स्वरित । 

24. आशी: | ५ कं 
25. प्रेषा 

ततीय कोटि के वाक्य प्रतिरूप भी प्राय: द्वितीय कोटि के अन्तर्गत तालिका- 
बद्ध किये गये वाक्‍्य-प्रतिरूपों के सदृश ही हैं । अन्तर केवल पाणिनि द्वारा उन्हें 
पृथक पृथक 'स्तर' पर प्रस्तुत करने का है । द्वितीय कोटि में जिन 'प्लुतभाव 
तथा 'द्वित्व' आदि की चर्चा की गई है वे वस्तुत: ऐसे रूपध्वनिग्रामी य प्रतिनिधानः 
हैं जिनके द्वारा वाक्यात्मक-रूपग्राम ऐसे ध्वनि वेशिष्द्य (ध्वनिग्रामीय 
परिवतंन) पाता है जो उसे कुत्मनादि आर्थों का प्रतिनिधात करने के योग्य 
बनाते हैं। ऐसा ही प्रतिनिधानमूलक वर्गीकरण तृतीय कोटि के वाक्‍्यों का 
समझना चाहिए | यहां द्वितीय वर्ग से इतनी विशेषता है कि वहां शास्त्नकार ने 
निष्पन्त हुए वाक्य! या निष्पन्न हुए तद्घटक पद को कुत्सन आदि अर्थों का 
प्रतिनिति माना है जबकि यहाँ प्रक्रिया-व्यवस्था में रूपग्रामीय उपादान रूप से 
गुहीत प्रत्ययों? को उत-उन अ्ेधारणाओं का प्रतिनिधि मानकर संरचना- 
विश्लेषण क्रिया है। इस वर्ग के वाक्‍्यों को तीन उपवर्गों में समझा जा सकता है : 

]. अर्थमुलक वर्ग : वावयों के वे प्रतिर्प जिनकी, विधि-आमन्‍्त्रण, आज्ञा 


् 7 


. वाकस्य ठे: प्लुत उदात्तः (अष्टा ० 8.2.82) 
2. वाक्‍्वादेरामन्त्रितस्यासूयासंमतिकोप कुत्सनेषु (अष्टा ० 8..8) 
3. ल्िडाशिपि (प्रष्टा० 3.4.) प्राशी: का लिड से प्रतिनिधान है। 
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आदि अर्थात्मक संधारणाओं को लकारादि प्रत्ययों द्वारा प्रतिनिहित बताया गया 
है, इन्हें विधिवाक्य, आमन्त्रणवाक्य आदि खूपों में विभकत किया जा सकता 
है! 

2 वाच्यमूलक-वर्ग : लकारस्थानिक तिड॒_ प्रत्ययों तथा कतुप्रत्ययों के द्वारा 
वाच्य 'कर्तकम-भाव” के भेद से तीन भेद होते हैं : (क) कर्तृवाच्य, (ख) कर्म- 
वाच्य, (ग) भाववाच्य ।? 

3. कालमूलक-वर्ग : 'लकार' आदि द्वारा प्रतिनिधीयमान काल-भेदों पर 
आधारित वाक्यभेद के ये रूप हैं-- 

(क) मृतकाल : () सामान्य भूत 

(2) अनद्यतन भूत+ 
(3) परोक्ष भूतर 
) वर्तमान : () वर्तेमान 
(ग) भविष्यत्‌ः () सामान्य भविष्यत्‌? 
(2) अनद्यतन भविष्यत्‌3 


3.4. पाणिनि शास्त्र में 'पद' का स्वरूप 
भाषा-विज्ञान की दृष्टि से वाक्य में प्रयोगाहं? है सम्बन्धतत्त्व से युक्त शब्दरूप 
पद कहा जाता है । पदनिष्ठ यह सम्बन्धतत्त्व किसी प्रत्ययविज्लेष से द्योतित होता 
है अथवा शब्द के प्रयोग स्थान से (जैसा कि चीनी भाषा में) यह बात पृथक्‌ है । 
निरुक्तकार य!स्क ते पद के चार! वर्ग माने हैं--नताम, आख्यात, उपसर्ग 


ऐसे वाक़यों का प्रतिरूप अ्रष्टाध्यायी में प्रधानरूप से तृतीय अध्याय के तीन पादों के सूत्र 
में मिल्ञता है। वैसे शास्त्रकार ने जहां कहीं भी अर्थ-वेशिष्ट्य की दृष्टि से कोई संरचना 
बताई है वहां ही एक वाक्यात्मक प्रतिरूप सूचित होता है । 
2. लः कर्ंणि च भावेचाकर्मकेम्यः (अष्टा० 3.469); कतूं रिक्ृत्‌ (अष्टा० 3.4.67); 
तयोरेव कृत्यक्तखलर्था: (3.4.70) 
लुड (अ्रष्टा ० 3.2.0) 
प्रनद्यतने लड (प्रष्टा० 3.2.]]) 
परोक्षे लिटू (अ्रष्ठा ० 3.2.5) 
वर्तमाने लट्‌ (अ्रष्टा ० 3 2.23) 
लूट शेषे च (अ्रष्टा ० 3.3.3) 
अनद्यतने लुटू (अष्टा० 3.3.5) 
डा० भोलानाथ तिवारी, भाषाविज्ञान कोश, १० 548 'वाक्य में प्रयोग के योग्य रूप ही 
पद या रूप कहलाता है। 
0. निरक्‍त झ० ] पा० ] 
चत्वारि पदजाजानि--तामाख्यातोपसर्गनिपाताश्च । 


आल 
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आर निपात 
पाणिनि ने सुप्तिडन्तम्‌ पदम्‌ (अष्टा० . 4. 4) द्वारा 'सुबन्त' और 
“तिहन्त' को पद कहा है। वस्तुतः पाणिनि की प्रदपरिभाषा का भाषावैज्ञानिक 
परिभाषा से कोई मौलिक विरोध नहीं है । परणिनिकृत परिभाषा की एक ह्ी 
विशेषता है कि वह संरचनात्मक तकनीकी शब्दों से की गई है।॥ उसका 'प्रयोगाईँ 
“पद! वही होगा जिसमें उसकी संरचना-विधा से सुबन्तता और तिडन्तता हो जाय 
आर्थात्‌ वह एक समुच्चित इकाई है । यास्क के नाम, उपसर्ग ओर निपातों को 
-सुबन्त पद में समाहित करके उसने सुदन्‍्त और तिड्त दो ही वर्ग किए हैँ। 
पाणिति की पदपरिभाषा को उसके शास्त्र की परिधि में ही जाना जा सकता 
नहै। उसके शास्त्न में ही प्रातिपादिक शब्दों से 'सु! 'औ” 'जसू” आदि प्रत्यय जिन्हें 
स्रकितिक 'सुप' नाम मिला है, विहित हुए हैं; वैसे ही धातु शब्दों से तिप्‌ तस्‌ 
“जि आदि 'तिड” बिहित हुए हैं। अतः तदन्‍्त शब्दों को सुबन्त और तिडन्द नाम 
“दिया गया है। वास्तव में यह पद की परिभाषा कम, अपितु संरंघनात्मक 
बैशिष्ट्य के ब्राधार पर रूप वर्गों! का द्विधा विभाजन अधिक है। 
पाणिनि ने, जिसके शास्त्व में प्रत्येक संज्ञा शब्द-संरेचना के नियमों में 
संक्षिप्तता और एकरूपता लाने की दृष्टि से परिभाषित हुई है, पदसंज्ञा की 
“विषयता सुबन्त और तिडन्त से बढ़ाकर प्रातिपदिक मात्न तक पहुँचा दी है। ऐसा 
“उसने पदसंज्ञामुलक व्याकरणिक तियमों को मात्र श्रातिपादिक पर लश्णू करने 
की दृष्टि से किया है । ऐसे पद को 'कत्तिमपद' कहा जा सकता है क्योंकि 
“वास्तविक पद तो. वाक्य में प्रयोगाई सुबन्त और तिडन्त शब्द ही होता- है । 
“अष्टाध्यायी में इस प्रकार के कृत्रिम 'पद' के निम्न सन्दर्भ हैं--- 
-]. क्यच्‌, क्यडू, क्यष्‌ प्रत्ययों के परे होने पर नकारान्त शब्द 'पद संज्ञा पाता 
है ।? हर 
2. सितू प्रत्यय परे होने हर पूर्ववर्ती प्रातिपादिक 'पद' संज्ञा पाता है ।* 
3. सु और असू, अमू्‌, ओट (सुट्‌) इन सर्वनाम प्रत्ययों को तथा यजादि को छोड़ 
अल्य श्रातिपादिक विद्वित सभी प्रत्ययों के परे रहते पूर्व प्रातिपादिक 'पर्दा - 
संज्ञा पाता है।* 
- उक्स स्थलों में पाणिनि के पदत्व पर विचार फरने से स्पष्ट हो जाता है कि 


462, *4& ९853 0 णिाग$ शांजो ॥8ए६ अंफीश एाशीव्ड०४ ण 
06एप्राशाएल हक 0प9॥8 काइल शशिया$ 8 8 णिपा-एब55.7 

2« नः क्ये (ब्ठा० .4.5) 

3. प्रिप्ति त्र (भरष्टा० .4.9) 

_4- स्वादिष्वसंनाम स्थाने (प्रष्टा० .4.7) 


]. छाब्श० ए. छत्लात/। : 8 0०75० का कैैंठ्तशए ॥ज्टफांडांएड, 9..." 
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यह पदत्व वाक्य में शब्द की प्रयोगाहँता नहीं, अपितु संरचना-नियमों की 


एकरूपता और संक्षितता का निर्वाह करने के लिए मात्र प्रातिपादिक में आरोपित 
पद्म है।! 


3.5. प्रकृति का स्वरूप 


पाणिनि ने प्रकृति शब्द का अनेकत्न प्रयोग तो किया है परन्तु इसकी 
प्ररिभाषा नहीं की है। पाणिनीय सूत्रों में प्रकृति शब्द का प्रयोग मूल कारण* 
तथा स्वभाव (मूल रूप) के अथ में हुआ है | इस अर्थ में प्रकृति-शब्द का प्रयोग 
निरुकत* ओर प्रातिशाख्यों* में भी हुआ मिलता है। 

लगता है, व्याकरण जगत में “प्रकृति” शब्द सांख्य दर्शन से लिया गया है। 
सांख्य के अनुसार 'प्रकृति' को सारे महदादि सृष्टि के विस्तार का मूल कारण 
माना गया है साथ ही, प्रकृति स्वयं किसी की विक्ृति नहीं है अर्थात्‌ वह 
किसी कारण से उत्पस्न नहीं है। व्याकरण शास्त्र में मूल भी धातु और मूल 
प्रातिपादिक जिनसे तत्तद्‌ अर्थप्रत्यायक प्रत्यय-तत्वों की संसृष्ठि होती हैं, प्रकृति 
नाम से पुकारे जाते हैं । 

व्याकरण की उक्त 'प्रकृति' के सन्दर्भ में यह ध्यातव्य है कि वह एक सापेक्ष 
स्थिति का प्रातिनिधित्व करती है, जिस प्रकार सांख्य में 'महत्‌' “अहम्‌' तथा पंच- 
तन्मात्राओं को एकादशेन्द्रिय और पंचस्थूलभूतों की प्रकृति तथा प्रधान ( अव्यक्त ) 
को विक्ृति माना गया है" उसी प्रकार व्याकरण में मूलधातु से व्युत्पन्न, तथा 
मूलप्रातिपदिक से व्युत्पन्त द्वितीय स्तर के धातु और प्रातिपदिकों को प्रकृति-- 
विक्वृतति स्थिति में आ जाते हैं। कारण स्पष्ट है, मुल प्रकृति और प्रत्यय के योग 
से व्युत्पन्त शब्द भी प्रत्यय-योग पाकर अन्य शब्दों का व्युत्पादन करते हैं । इस 
प्रकार वे मूलप्रकृति की अपेक्षा विक्ृति (व्युत्पन्न) तथा व्युत्पाद्य शब्द की अपेक्षा: 
प्रकृति होते हैं। पाणिनीय रीति से मूल प्रकृति तथा व्युत्यन्न प्रकृति के निम्न 
लिखित रूप हैं-- 


. वि० नि० मिश्र, [॥6 7065०790५९ वुत्तागांवुपड ण शाया।र, 9. 7: 
॥कफश्ञापा5 एएात॑ 858 5५8०० एां। 48 गीला परिणय 6 
+छएणत' ०6 90907 १६४९९ : 4 8, परग8-४०70! 0 ४६0978-- 
ज़णा0' (0826 ॥॥0 ०६. 

2. जनिकर्तु: प्रकृति: (प्रष्टा० .4.30)--यहाँ ,प्रकृति' का अ्र्थ मूल कारण है 

3. अछत्येकाचू (प्रष्टा० 6.4:63) --यहाँ 'प्रकृति' का श्रथ॑ शब्द का मूल रूप है। 

4 निरुक्त--2.2 

5. सामतत्त्न, .5 66 

6. सांख्यका रिका, का० 3.22 
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(॥) मूल प्रकृति 


क. मूलधातु, भू आदि । 

ख. मूल प्रातिपदिक : अव्यत्युन्त डित्थ, उच्च: आदि । 
(2) ब्युतवन्न प्रकृति 

क. व्युत्पन्त धातु; सनाचन्त, 

ख. च्युत्पत्त प्रातिपदिक; पाचक आदि । 

व्युत्पन्त प्रातिपदिक प्रकृति के निम्न तीन वर्ग हैं : 

क. क्ृदन्त प्रातिपदिक, जैसे--का रक्र आदि, 

ख. तद्वितान्त प्रातिपदिक, जैसे --गार्ग्य आदि, 

ग. समास प्रातिपदिक, जैसे--अधिहरि, राजपुरुष आदि । 


3.6. प्रत्यय 

पांणिनि नें प्रत्यय! संज्ञा को अच्च्थ मानकर! अथवा स्वसामयिक वैया- 
करण जगत्‌ में उसकी प्रतीत पदार्थकता को देखते हुए उसकी परिभाषा 
देना सम्भवतः आवश्यक न समझा | उसने '्रत्यया:' (अंष्टा० 3..। )द्वारा प्रत्यय 
संज्ञा का अधिकार किया है जो 'परश्च' (बष्टा० 3..2.) परिभाषा के सहयोग 
से धात्वादि प्रकृति से पर में विहित रूपग्राम को सूचित करता है। प्रत्यय के साथ 
परत्व का नियम लगाकर पाणिनि ने इसका क्षेत्र प्रातिशाख्यों के प्रत्यय की अपेक्षा 
सीमित कर दिया। प्राप्तिशाख्यों में इस शब्द का प्रयोग परवर्ती, पूर्ववर्ती, अन्त- 
वं्ती सभी विकारों तथा आागामों के अर्थ में हुआ है ।? अष्टाध्यायी में इस व्यापक 
अर्थ में 'प्रत्यय' का प्रयोग केवल 'अणुदित सवर्णस्य चाप्रत्यय:” (अष्टा० ..69 ) 
में हुआ है। अस्तु, पाणिनीय रीति से प्रत्यय संज्ञा 'प्रत्यय: (अष्टा० 3.].] ) 
अधिकार के अन्तर्गत प्रकृति के आगे लगने वाले रूपग्रामों पर लागू होती है। 
केवल 'बहुच्‌' और 'अकच्‌' दो ही प्रत्यय परनियम के अपवाद हैं। जो क्रमशः 
प्रकृति के पूर्व तथा अव्यय और सर्वनाम की (टि) से पूर्व होते हैं ।४ 


3.7. प्रकृति और अज्भ 
पराणिनि ने प्रत्यय की अपेक्षा प्रकृति की सापेक्ष स्थिति को ध्यान में रखकर 


. महा० द्वितीय भाग, पृ० 7 पर स्वमर्थ प्रत्याययति सः प्रत्यय:।' 

2. हु हापंका 0ए॥थवाव8 (शज्ञाला], प९टागरांध्थ परत॥5 80 प९०ापांतुप८ 
्ी $था507 ठक्ागाश, 9, 9ीं. 

3. विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु (अ्रष्ठा ० 5.3.68) 

4. अव्ययसर्वनाम्नामकच्‌ प्राकूठे: (अष्टा० 5.3.6]) 
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उसे संचरनात्मक संज्ञा नहीं बनाया | उसकी संरचनता-प्रक्रिया जब व्‌ त्तमतिक होती 
है तो एक ही प्रकृति के आगे अनेक प्रत्ययों का समुदाय मिल जाता है। उस समय 
अंगांगिभाव पर आधारित सं रचनात्मक उपादानों में जो परिवतंन होते हैं वे प्रकृति, 
मध्यहूपग्राम तथा चरम-रूपग्राम सभी में होते हैं। ये सभी परिवततंन एक साथ 
नहीं बताये जा सकते, अपितु जिस क्रम से ये उपादान जुठतें हैं उसी क्रम से उनके 
'परिवर्तनों का क्रम-वर्णन होता है। प्रकृति और प्रत्यपमाला की सभी कड़ियां 
“अव्यवहित घटक” के सिद्धान्त से संस्चतात्मक लघुविराम होती हैं। इस स्थिति 
को उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है-- 
“भू: धातु से वर्तमान काल में लट॒ स्थानिक तिड के मध्य में शप (अ) भी 
'होता है | भू-अ-ति इस दिशा में जो संरचनात्मक परिवतन होते हैं उन्हें 'प्रकृति! 
की वपेक्षा से बता पात्ता कठिन है, क्योंकि 'ति/ और शाप दोनों की दृष्टिसे भू 
प्रकृति है । पाणिति 'अव्यवहित घटक' सिद्धान्त की दृष्टि से इस श्य खला में एक 
व्यवधान स्वीकृत करके संरचनात्मक परिवर्तन का उल्लेख करता है | वह अव्यव- 
हित प्रत्यय की अपेक्षा से तदादि (प्रत्यय पूबंबर्ती) भाग को उस प्रत्यय के परे 
रहते 'अज्भ? नाम प्रदान करता है। इस उपाय से 'शप्‌' की अपेक्षा “भू” दाब्द अंग 
होता है और 'ति' की अपेक्षा 'भू-+-अ--इतना शब्दभाग अंज्भ वन जाता है। 
इस स्थिति में पाणिनि को संरचनात्मक परिवतंनों का 'अव्यवहित घटक' सिद्धान्त 
“के वर्णन करते की सुविधा हो जाती है और वह “शप्‌' की अपेक्षा “भू' को गुणादि 
कार्य करने में सफल होता है | प्रकृति की “अंज्भ' संज्ञा द्वारा यदि अवान्तर 
'अव्यवहित घटकता' कल्पित न की जाय और 'ति' को भी परघटक की दृष्टि से 
से ग्रहण किया जाय तो उसके ही बनाये नियम--'भूसुवोस्तिडि/ (अष्टा० 
7.3.88) के अनुसार गुण होता अप्तम्भव हो जायगा | साथ ही यदि 'ति' की 
अपेक्षा 'भू---अ' को 'अंग' न माता जाय तो भवामि आदि में 'अतोदीर्घोयत्रि/ 
(अष्टा० 7.3. 0]) से दी्घ न हो सकेगा । 
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22. यस्पात्‌ प्रव्ययवविधितदा दिप्रत्ययेडड्गम्‌ अ्रष्डा० .3-3) 
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3.8. प्रकृति-प्रत्यय-विभाजन : अखण्ड वाक्‌ का खण्डद: प्रकल्पन 

भारतीय शाब्दिकों ने भाषा को अखण्ड इकाई के रूप में लिया है। भाषा 
की अखण्ड वाक्यस्फोट इकाई की अन्‍्तःसंरचना में निहित योजना का अन्वा- 
ख्यान करने के लिए साधन रूप में प्रकृति-प्रत्यय तथा उनके भी वर्णनात्मक अब- 
यवों का कृत्रिम विभाजन किया गया है । व्याकरंण की इस विधा को सायण ने इन 
शब्दों में सूचित किया है “तामखण्डां वा विच्छिद्य मध्ये प्रकृतिप्रत्ययविभागं- 
सर्वत्नाकरोत्‌”! पाणिनीय विधा इस दिशा में किया गया एक अद्भुत भाषावैज्ञानिक 
प्रयोग है 


3.9.प्रकृति-प्रत्यय का सहार्थवाचकत्व 

वाक्य में प्रयोगाई 'पद' की सुबन्त और तिडन्त के रूप में परिभाषा पाणि-- 
नीय शास्त्र के पद और प्रकृति के सहार्थवाचकत्व के सिद्धान्त की सूचक है | इस 
सिद्धान्त के अधीन ही पाणिनीय शास्त्र हारा एकादिसंख्याओं से वचनसूचक 
विभवितयों का तथा अब्ययों से भी ओत्सरगिक 'सुप' का विधान होता है। जबः 
कि अर्थवोधक तत्त्व की दृष्टि से व्यवहारत: वहाँ प्रत्यय तत्त्व की कोई उपयो- 
गिता नहीं है । 


3.0 पाणिनिक्षत प्रकृति-प्रत्यय-विभाजन 


सुबन्त और तिडन्त नाम से पदों का द्विधा विभाजन करके पाणिनि ने सहज- 
ही प्रकृति का द्विधा वर्गीकरण कर दिया है--सुप्‌ को अन्त में रखने वाली प्रकृति 
तथा तिडः को अन्त में रखते वाली प्रकृति । अष्टाध्यायी में इन्हें क्रमशः 'प्रातिप- 
पदिक' और “धातु” नाम दिया गया है। धातु और प्रातिपदिक प्रकृति तथा तद्‌ 
विहित प्रत्ययों का वर्गीकृत रूप तालिका (9.8) द्वारा प्रस्तुत है । इस विवेचल 
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3. महा ० अ० 2 पा० 3 झआ० | (अनयिहिते) : "न केवला प्रकृति: प्रयोकतव्या न च केवल: 
प्रत्ययः ।/ 
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का उद्देश्य तो पाणिनि के प्रकृति-प्रत्यय विभाजन की रूपरेखा को, जो कि उसके 
संरचनात्मक विश्लेषण का महत्त्वपूर्ण अंग है, स्पष्ट करना है । 


प्रातिपदिक प्रकृति के दो वर्गें 

() धातु और प्रत्यय को छोड़कर कोई भी अर्थवान्‌ शब्द प्रातिपदिक होता 
जहै ।! ऐसे शब्द अव्युत्पन्न प्रातिपदिक होते हैं क्योंकि इन्हें प्रकृति और प्रत्यय के 
रूप में विघटित नहीं किया जा सकता । 

(2) 'कृदन्त', 'तद्धितान्त' और 'समास्त' शब्द प्रातिपदिक होते हैं ।” इन्हें 
व्युत्पल्त प्रादिपदिक कहा जाता है क्योंकि इन्हें व्याकरणिक रीति से प्रकृति-प्रत्यय 
आदि संरचना इकाइयों में विघटित किया जा सकता है। 


प्रातिपदिक के अवान्तवे्ग 

उक्त दोनों प्रकार की प्रातिपदिक प्रकृति को निम्न उपवर्गों में विभक्त किया 
् 

() श्रुत-विभक्तिक प्रातिपदिक; पाचक: आदि 

(2) शुन्यविभक्तिकप्रातिपदिक; गन्तुम्‌ आदि। 

उक्त दोनों वर्गों को सामान्य अभिधारण। से क्रमश: 'अनव्यय' तथा 'अव्यय' 
>कहा जाता है । अव्यय प्र।तिपदिक के दो वर्ग हैं--निपात तथा निपातितर। 


प्रातिपदिक-बिहित प्रत्ययों का वर्गीकरण 


प्रातिपदिक विहित प्रत्ययों को अष्ठाध्यायी-योजना से निम्न वर्गों में रखा 
ज्जा सकता है : 

() प्रातिपदिक को पदत्व प्रदान करने वाले 'सूप्‌” प्रत्यय, 

(2) स्त्रीत्ववोधक प्रत्यय, 

(3) तत्तद्‌ अर्थ में विहित 'तद्धि त' प्रत्यय, 

(4) स्वार्थ-बोधक और 'समासान्त” प्रत्यय । 


धातु-प्रकृति के भेद 
प्राणिनि की योजना के अनुध्तार 'धातु' प्रकृति के भी 'प्रातिपादिक' की भांति 


. अरेवदधातुरप्रत्यय; प्रातिपदिकम्‌ (अष्टा० ],2.45) 
2. कृतदितम्तमासाश्व (अष्टा० .2.46) 

3. स्वरादिनियतामव्ययम्‌ (अ्रष्टा० ..37) 

4. समासान्‍्ता: (अष्टा० 5.4.68) 
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#दो वर्ग हैं. 


() मूलधातु 
(2) च्युत्पन्न धातु 
सूलधातुओं के धातु तथा काल-सूचक “तिडः ” के मध्य पड़ने वाले 'शप्‌' आदि 


“विकरण” प्रत्ययों के भेद से दश समुच्चय (गण) किए गए हैं: 


हर] 


क. भ्वादिगण---शप्‌ (3..86) 

ख. अदादिगण-- लुक्‌ (2.4.72) 

ग. जुहोत्यादिगण--इलु (2.4.57) 

घ. दिवादिगण---श्यन्‌ (3..69 ) 

हु. स्व।दिगण--इनु (3..73) 

च. तुदादिगण--श (3..77 ) 

छ. रुघादिगण---इनम्‌ (3..78) 

ज. तनादिगण--उ (3..79) 

झ- क्रयादिगण--श्ना (3..8] ) 

तर. चुरादिगण--णिच्‌ (3..25) 
व्युत्पन्त धातु के उनके व्युत्पादक प्रत्ययों के आधार पर ग्यारह? वर्ग हैं--- 
क. सनन्‍्तन्‍्त--अष्टा० (3..5) 

ख. क्यजन्त--अष्टा ० (3..8) इत्यादि 
ग. काम्यजन्त---अष्टा ० (3..9 

घ. क्यडन्त---अष्टा ० (3..]]) आदि 
हु. क्यषन्त---अष्टा ० (3..3) 

च. णिजन्त--अष्टा ० (3.].2।) आदि 
छ. यडन्त--अष्टा ० (3.. 22) भादि 
ज. यगन्त---अष्टा ० (3..27) 


+ हुच्ाएंशा एशाता॥ (/शालत], पल्णायं०॥)] प्यार बात है। 200 
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“ गुप्तिज्किद्म्य; सन्‌ (अष्टा० 3. 5) से लेकर 'कर्मणिडं (3 .30) तक पाणिति ने ग्यारह 
धातु-्व्युत्पादक सनादि श्रत्यथों को पढ़ा है। इनकी संख्या ग्यारह होती है। पश्चात्‌ 
वार्तिककार ने इसी क्रममें 'सर्वेप्रा तिपदिकेभ्य: आचारे क्विवावक्‍्त ब्रा: वातिक से 'विवम्‌र 
और जोड़ दिया । इस प्रकार सनादि की संख्या वारह हो गयी । देखिये 'सनाचन्ताघात:” 
सूत्र पर 'तत्वबोधिनी' 


सन्‌क्यचूक्यड्क्यपो&थाचार विवद्‌ णिज्यड्गो तथा । 
यगाय ईयडूणिह चेति द्वादशामी सनादग:॥ 
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झ. आयन्त--अष्टा ० (3..28 ) 
ब. ईयडन्त--अष्टा ० (3..29 ) 
ट. णिडन्त--अष्टा ० (3..30) 


धातु-विहित प्रत्ययों का वर्गकरण-- 

. धातु-व्युत्पादक प्रत्यय, जैसे --सनादि । 

 घातु प्रकृति विस्तारक स्वार्थ प्रत्यय णिच्‌, णिड आदि ।! 

. कालादि-सूचक प्रत्यय--'लकार' और 'तिह' प्रत्यय (देखिए तालिका 
6.6) 

4. धातु तथा सार्वधातुक प्रत्ययों के मध्य-पाती विकरण (80790/ 7०9- 

॥८॥6) जैसे--'शप्‌' आदि । 
5. घातु से नाम व्युत्पादक प्रत्यय कृत और तदल्तभू त कृत्य प्रत्यय । 


रा] 


3.. पाणिनि प्रकृति-प्रत्यय-विभाजन की कतिपय विशेषताएं 

. पाणिनि ने एंक अर्थग्राम सूचित करने को एक ही रूपग्रामः को प्रतिनिधि 
चुना है। 

2. उसने प्रकृति और प्रत्यय दोनों का सहार्थ-वाचकत्व माना है । 

3. पदत्वनिष्पादत में एकरूपता के लिए पाणिनि से शुन्यरूप-ग्राम/ की 
कल्पना की है। 

4. संरचनात्मक प्रक्रिया के लिए अर्थहीन रूपग्राम या स्वार्थ प्रत्यय 
(8779 ग्राणाए#९7९०) की कल्पना की है । 

5. जिन रूपग्रामों से विरोधी प्रवृत्तिग के अथंग्राम घोषित करने हैं उनकी 
स्थिति को सर्वथा स्पष्ट रखा है। 

6. शब्दों की व्यापक अर्थ-वृत्तियों का धत्यन्त सूक्ष्म अध्ययन्त करके उन्हें 


. ऐसे प्रत्ययों को भाषा विज्ञान की दृष्टि से स्वार्थ-प्रत्यय या रिक्त रूपग्राम (छाए 
30906) कहना उचित है। 

2. 'भ्रनभिहिते' (अष्टा० 2.3.]) सूत्ञ में पाणिनि का यही भ्राशय है कि जो श्र्थ (कम्ेत्वादि) 
अन्य तिड कृत्‌, तद्धित, समास श्रादि से सूचित हो जाये उसे सूचित करने को कारक 
विभ क्तियाँ नहीं होतीं । 

3. पद की परिभाषा में सुबन्तता भ्रौर तिडन्तता की शर्तें इसका प्रमाण है। 

4 ्रव्ययादाप्‌ सुप// (अष्टा० 2.4 82) सुषु विभक्ति को लुक अर्थात्‌ शल्य रूपग्राम में 
में बदलता है । 

5. 'लः कर्मणि च भावे चाकमंकेम्य:' भ्रष्टा० (3.4.69) सूत्र कत्‌ वाच्य लकार पीर कर्मंवाच्य 
लकार की प्रवृत्ति का स्पष्ट भेद किया गया है । 
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प्रत्ययभेद से सर्वथा स्पष्ट किया है। तद्धित-प्रत्ययों के अन्तर्गत शब्द की 
अर्थ-वृत्तियों का व्यापक रूप प्रस्तुत किया है और उनके प्रतिनिधान 
करने वाले रूपग्रामों की स्थति का स्पष्ट विश्लेषण हुआ है। 

7. प्रकृति-प्रत्यय का विभाजन सुनियोजित संरचनात्मक विधा के अनुसार 
हुआ है ताकि शब्द-रचना की प्रक्रिया में विशिष्ट वर्ग के विशिष्ट रूप की 
निष्पत्ति के क्षण आवश्यक सभी उपादान निविरोध मिल सकें । 


3.2. प्रकृति प्रत्यय अवयवरूप वर्णों का विभाजन 

वस्तुदृष्टि से भाषा-संरचना की सभी वाक्य, पद आदि इकाइयों में वर्ण ही वह 
उपादान है जो शब्द का मूतंरूप अभिव्यक्त करता है। संरचनात्मक स्तरों पर 
प्रकृति प्रत्यादि में जो भी व्याकरणिक लोप, आगम, वर्णविकार, बताए जाते हैं 
उनका प्रतिफलन अन्तत: वर्णध्वनियों के रूप में होता है। अत: शास्त्षकार को 
संरचनात्मक सुविधा की दृष्टि से वर्णध्वनियों के भी वर्ग बनाने होते हैं जिनके 
द्वारा वह समान वर्ग की वर्ण-ध्वनियों के द्वारा समान काये और असमान वर्ग की 
वर्ण-ध्वनियों द्वारा असमान कार्य का: निर्देश करता है | पाणिनि ने संरचन्ात्मक 
उपयोग की दृष्टि से वर्णों का न केवल उच्चारण-स्थान, प्रयत्त तथा उदात्तादि 
वर्ण धर्मों द्वारा वर्गीकरण किया है अपितु एक विशेष बीजगणितीय पद्धति से 
उनके समुच्चय तथा उपसमुच्चय बनाते हैं। वर्ण विभाजन की पाणिनीय योजना 
का पूर्ण परिचय चतुद्दंश सूत्री के अन्तगंत चतुर्थ अध्याय में दिया जाएगा। 


3,3. निष्कर्ष 


. पाणिनि के अन्वाख्यान की मुख्य इकाई वाक्य हैं। 

2. उसका सूत्रशास्त्न लक्षणशास्त्र है अतः उसमें लक्ष्य या प्रयोगों के उदाहरण 
नहीं दिये गये हैं । तथापि सूत्रकार के व्यवहार से वावय और पदों की 
रूपरेखा समझी जा सकती है। 

3. विवेचनाधीन-भाषा का प्रक्ृति-प्रत्यय तथा वर्णों में विभाजन शास्त्नकार 
ने बहुत ही सुनयोजित रूप से किया है ताकि सांरचनात्मक प्रक्रिया को 
निश्चित स्तरों और निश्चित उपादानों द्वारा सुस्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया 
जा सके । 

4. वाक्य का पदों में, पदों का प्रक्ृति-प्रत्ययों में, तथा उनका भी वर्णों में 
विभाजन भाषाविज्ञान के 'अव्यवहित घटक' सिद्धान्त के अनुकूल है। 


अध्याय 4 
अष्टाध्यायी की प्रकरण-योजना 


4.. अष्टाध्यायी के सूत्रों की प्रकरण-योजना का विवेचन करने से पूर्व 
अष्टाध्यायी के परिशिष्टों का परिचय देना आवश्यक है। भारतीय शाब्दिक- 
परम्परा व्याकरण-तंन्त्र की पूर्णता के लिए उसका पांच अंगों से सम्पन्त होना 
आवश्यक मानती है। व्याकरण-पणास्त्र के ये पांच अंग हैं--() सूत्रपाठ; (2) 
घातुषाठ; (3) गणपाठ; (4) उणादिपाठं; तथा (5) लिंगानुशासन | इनमें: 
सूत्र-पाठ तो शास्त्र का मुख्य भाग है, शेष उसके परिशिष्ट या “खिल' ग्रस्थ कहे 
जा सकते हैं। 

4.2. पाणिनीय अष्टाध्यायी के परिशिष्ट रूप में आज ये रचनाएं जोड़ी 
जा चुकी हैं --() घातुपाठ, (2) गणपाठ, (3) उणादिपाठ, (4) फिट्सूत्र- 
पाठ, (5) लिंगानुझ्ञासन, (6) पाणितीय शिक्षा ।ये। सभी रचनाएं निश्चित 
रूप से किप्ती न किसी अंश में “अष्टाध्यायी' की पूरक हैं । परन्तु इनमें से धातु- 
चाठ तथा गणपाठ और पाणिनीय शिक्षा को छोड़कर किसी को भी पाणिनीय 
नहीं माता जा सकता | उणादि-सूत्र जो आज अपने पंचपादी तथा दशपादी रूप 
में उपलब्ध है उसे भारतीय शाब्दिक परम्परो श्ञाकटायन” के नाम से जोड़ती है। 
पाणिनि ने 'उणादयो बहुलम्‌! तथा 'ताध््यामन्यत्रोणाद्य:” सूत्रों से उणादि की 
सत्ता को सूत्र-शास्त्र नहीं, अपितु कतिपय प्रत्यय- सूची के रूप में स्वी- 
कारा है तथा इस आधार पर जिन उणादि प्रत्ययों में अनुबन्ब-सूलक कार्यों का 


. श्री हरि प्रनस्‍्त शास्त्री फड़के, 'उणादि-सूर्वाँणि पाणिनिश्च' (गोपीनाथ कविराज झभि- 
नन्दन ग्रन्थ, पृष्ठ 289) “(क) पाणिनिना कानिचित्‌ रंचितानि परन्त्वेतत्करण सर्वथा- 
प्रक्यमिति बहुलग्रहणं छृत्वा विषयेज्ञ लोकाश्रयत्वालम्बनं सूचितम्‌ | (ख) न पाणिने- 

रनस्तरजातैन हितीयशाकटायनेत यास्क-वार्तिककार-भाष्यकारेध्य: पूर्वजातेन च बहुल- 


अहणमस्यसंड्ग्राहक मत्वा कानिचित्‌ यूत्राणि कृत्वा पाणिन्युणादि सूत्रेषु योजितानि ।/ 
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'पाणिनीय सूत्र-शास्त्र से विरोध नहीं उन्हें इस सूची में सहज ही लिया जा सकता 
है. 

फिद्‌-सूत्रों के रचसिता कोई 'झान्तनव” आचार्य हैं। पाणिनि फिद्-सूजों तथा 
उनके रचयिता से कोई परिचय सूचित नहीं करता । एक-दो प्रत्याहार-संज्ञाओं 
तथा प्राचीन शब्द-शास्त्रीय फिट, सिदु आदि अपाणितीय संज्ञाओं का प्रयोग इन 
सूत्रों को स्वयं अपाणिनीय बताता है। लिगानुझ्ञासत को पाणिनीय रचना कहना 
पाणिनि का हो विरोध करता है--पाणिनि लिंग तथा वचन को लोक-सिद्ध मान 
करके उसके अनुशासन के विरुद्ध! है । 

जहां तक पाणिनीय शिक्षा का सम्बन्ध है वह लिगानुशासन आदि की अपेक्षा 
“अष्टाध्यायी' के सूत्रों की दृष्टि से अधिक उपादेय है, क्योंकि शास्त्रकार के द्वारा 
विहित 'तुल्यास्यप्रयत्तं सदर्णम्‌” ( [..9) आदि से विहित संज्ञा-बोध के लिए वर्णो के 
स्थान-प्रयत्न आदि का सही ज्ञान नितान्‍्त अपेक्षित है, परन्तु ध्वनि-विज्ञान-संबंबी 
यह कार्य पाणिनि से पूर्व ही प्रातिशाखूयों तथा शिक्षा-प्रन्थों में सम्पल्त हो चुका 
था | वैयाकरण पाणिनि ने ही प्राचीन उपलब्धियों का उपयोग करते हुए अपनी 
शिक्षा-रचना अवश्य की होगी। यह मानने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती । 

घातु-पाठ और गण-पाठ अष्टाध्यायी की सूत्र रचना के लिए उतने ही महत्त्व- 
पूर्ण हैं जितने प्रत्याहार-सूत्र । पाणिनि ने जिस प्रकार अपने सूत्र-झ्ास्त्र में धातुओं 
और प्रातिपदिकों के वर्ग और उपवर्गों का ग्रहण करके नियम बनाए हैं, उनके 
आधार पर इन दोनों के पाणिनि-कृतः होने में सन्देह नहीं रहता । 


4.3. चतुदंश माहेब्वर-मुत्र अथवा प्रत्याहास-सूत्र 

पाणिनीय सूत्र-शास्त्र की महत्त्वपूर्ण आधार-भूमि निम्नलिखित प्रत्याहार- 
सूत्र हैं, जो अष्टा० के अविभांज्य अंग हैं। अ इ उ ण्‌ . ऋ लुक 2. ए 
ओडः 3. ऐ औच्‌ 4. हयवरट्‌ 5. लण्‌ 6. बम डणनम्‌ 7.जझ्ञ भ ब्‌ 8. 
चढ़ घष्‌ 9. जब गड दश्‌ !0. खफ छडथ चटतव्‌ ]], कप्यू 2. शपषसर्‌ 3. 
हहलू 4. 
उक्त चतुर्देश सूत्रों को भारत का वेयाकरण-जगत्‌ सूत्रकार पाणिनि को 
महेश्वर (शिव) की कृपा से उपलब्ध मान्तता रहा है। इस विश्वास के पीछे 


_]. तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात्‌ (अष्ट।० .2.53) 
इसी सम्बन्ध में देखिए भाष्यकार, 
'लिहगमशिष्यं लोकाश्न यत्वाल्लिड्गस्य' (महा० स्त्रियाम्‌ 4..3) 

2. महा० श्र० ] पा० | झ्रा० 6, पु० 28 (अ्ष्टा० ]..34) : “अबरादीनां चर पुनः सूद्षपाठे 
ग्रहणमतर्थंकम्‌ । कि कारणम्‌ ? “गणेपठितत्वात्‌' गणे ह्यंं तानि पद्यन्ते ।” 


76 | पाणिनीय अष्टाध्यायी के रचना-सिद्धान्त 


भारत की आस्तिक विचारधारा में शिव को विद्या का प्रदाता मानना तो कारण 
है ही, साथ ही विज्लेष क्रम में उपदिष्ट इस चतुद्दद्-सूत्र का पाणिनीय सूत्र-शञास्त्र 
में चमत्कारपूर्ण उपयोग भी इसकी दंवी उत्पत्ति की घारणा का हेतु लगता है। 
पाणिनि के व्याख्याकारों में वातिककार कात्यायन चतुर्देश-सून्नी को पाणिनि- 
कृत मानकर ही उतकी ,समालोचना करता है। उसने चतुद्देश-सूत्री के निम्न- 
लिखित उद्देश्य निर्णीत किये हैं 
. चतुर्देश-सूत्री में अकारादि वर्णों का क्रम-विज्लेष में उपदेश पाणिनीय सूच- 
शास्त्र की प्रत्याहार मूलक-प्रवृत्ति] के लिए है । 
« विवेचनाधीन भाषा में प्रयुक्त दृष्ट-वर्णों के ज्ञान के लिए यह वर्णोपदेश 
है। 
3. इस प्रकार क्रम-विश्येष में सूआात्मक उपदेदा के बिना 'णकार” आदि अनुबन्धों 
का लगा पाता सम्भव न था । अनुबन्धों के बिना अभीष्ट वर्णों के बोघक 
“अण्‌” आदि प्रत्याहार नहीं बन सकते थे और उनके अभाव में 'वृद्धिरादेच्‌' 
(..), “अदेडगुण” (व..2) आदि प्रत्याहार-मूलक सूत्रों की रचना 
असम्भव थी । 


3 


4.4. चतुर्दश-सूत्री से प्रत्याहार-बोध 

पाणिनि के 'हलन्त्यम्‌' सूत्र के अनुसार “इ उ ण्‌' आदि सूत्रों का अन्तिम 
हलूवर्ण 'इत्‌' कहा जाता है। 'इत्‌' के साथ पूर्व सूत्रों में आए हुए अथवा उसी 
सूत्र के किसी वर्ण को आदि में जोड़ने से जो अणू, अक्‌ आदि समुदाय बनते हैं 
वे आदि वर्ण से लेकर 'इत्‌' के पूर्व तक आए हुए सभी वर्णों का बोध” कराते 
हैं । इन समुच्चय-संज्ञाओं (प्रत्याहारों) में 'इत्‌” का ग्रहण नहीं होता है ।* इस 
प्रकार बननेवाले पाणिनीय अष्टाध्यायी में प्रत्याहार इकतालीस हैं, जिन्हें तालिका 
द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है-- 


. कात्यायन, वातिक [6 (महा० प्र० ] परा०। झा० ], १० 59) : “वबृत्तिसमवायार्थ 
उपदेश: ।” 

2. आदिरन्त्येन सहेता! (प्रष्टा० .].7) 

3. सि० कौ०, १० 4 : प्रत्याहरेष्विताम्‌ न ग्रहणम्‌ । 
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प्रत्याहार-तालिका 


एकस्मान्‌ छूअणवटाः द्वाभ्यां षस्त्रिस्य एव कणमा: स्यु:। 
ज्ञेगो चयो चतु््यों र: पझ्चभ्य: शलों षड्भ्य: ॥काशिका॥ 
कुल संख्या-4] 


अन्त्य 
इ्त्‌ ण्‌क्डूचूदूणम्‌ब प्‌शव्‌युर्‌ल्‌ 


भादिवणनशहा मा ७३ 3 30७9 256४७५४5१७ 
अ-8 अण्‌ अक अच्‌ अट्‌ अण्‌ अमू अश्‌ अल्‌ 
डर तक हण, 

उन उक्‌ 

ए-2 एड एच्‌ 

शे-] ऐच्‌ 


चना 
श-2 शर्‌ शल्‌ 


4.5. पाणिनीय दृष्टि से वर्णों का यत्न-मूलक वर्गीकरण 

अष्टाध्यायी-सूत्रों में पाणिति ने सामान्यतः वर्णों प्रत्याहारों के द्वारा ही 
कार्य-निर्देश किए हैं। अतः ऊपरी तौर पर लगता है जैसे कि सूत्रकार को 
ध्वनिधर्मों पर आधारित वर्णों के वर्गों से कोई प्रयोजन ही न हो । यथार्थ स्थिति 
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इसके विपरीत है । प्रत्याहार तो केवल संरचनात्मक दृष्टि से वर्णों के वर्ग (5९(5 ) 
तथा उपवर्ग (500589) बनाने की एक विधा है। वर्ण ध्वनियों का पारस्परिक 
प्रतिनिधान (परिवर्तन) तो तद्गत ध्वनिधर्मों के साम्य या असाम्य से ही निर्णीत 
होता है। इस सन्दर्भ में पाणिनि के दो सूत्र 'तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्णम्‌” (अष्टा० 
..9) तथा 'स्थानेइल्तरतम:” (अष्टा० ..50) विचारणीय हैं। ये दोनों सूत्र 
इस बात का स्पष्ट संकेत करते हैं कि अष्टाध्यायी के परिशिष्ट-रूप में सूत्रकार 
ने अवश्य कोई ऐसी रचना की होगी जो वर्णों का ध्वनि-वैज्ञानिक वर्गीकरण 
प्रस्तुत करती हो | पाणिनीय-शिक्षा के नाम से उपलब्ध रचना उसका ही प्रति- 
निधित्व करती है |! पाणिनीय रीति से वर्णों के उच्चा रण-स्थान, आ भ्यन्तर-प्रयत्न 
तथा बाह्य-प्रयत्त पर आधारित वर्णों के वर्गीकरण को तालिकाबद्ध किया जा 
रहा है : 


आस्यन्तर-प्रयत्न तथा उच्चारण स्थान पर आधारित वर्गीकरण 


आभ्यत्तर . ईषद्‌ 
प्रयत्त नाम विवृत स्पृष्ष.. ईषत्स्पृष्ट बिवृत्त 


वर्ग स्वर स्पर्श अन्तःस्थ ऊष्म 
उच्चारण- 

स्थान , वर्ग 
स ७ खउ्छ ७4 ७१४ 
तालु इ चुछूजुझूबू यू शक तालब्य 
सूर्घा ्कडबण रु पु. हक 
दत्ता लत | ज् 8 
ओष्ड आय न मे पर ओष्ड्य 
कण्ठतालु ए,ऐ 55 :*- है सम कण्ठतालव्य 
कप्ठोष्ठ.. ओ, औ ज+ ते ४ कण्ठोष्टय 
दन्तोष्ठ गजब पक च्‌ -ू उदन्तोष्ठय 
जिद्वामुल तन ८ क न --  जिद्वामूलीय 
नासिका ४ अनुस्वार 


]. प्रा० शिक्षा, श्लोक । : 'अ्रय शिक्षां प्रवक्ष्यामि पाणिनीयं मतं यथा ॥7 
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धघोषादि बाह्य प्रयत्न-मूलक वर्गीकरण 


बर्णों के अघोष अघोष घोष. घोष धोष-अनुनासिक 
वग अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महापत्राण अल्पप्राण 
कवर्ग कक ख़्‌ गु्‌ श ड़ 
वर्ग ज््‌ छू ज़्‌ झू त्रू 
डवर्ग ट्‌ ढ़ ड़ ढ््‌ ण्‌ 
लबर्ग तत्‌ हि दु घा हु 
पवर्गं पू फू ब्‌ प्‌ का 
अजब ॥ थ स्क “एन बाज. 
स्वर अ, इ, उ, ऋ 

लू, ए, ओ, 

ऐ, औ, 
ऊष्म ना शू,षुसू +- सडक 5 

हड) 


4.6. चतुद्देशयूत्री के वर्गोपदेश पर भाषावेज्ञानिक दृष्टि 


उच्चारण-स्थान३ और तद्गत प्रयत्न (आभ्यन्तर) का साम्य तो वर्णों के 
सवर्ण-वर्ग बनाता ही है, परन्तु इससे भी बढ़कर वर्णध्वनिगत घोष-अघोष आदि 
धर्म! हैं जो 'सवर्ण' समुच्चय में भी असमान और 'असवर्ण' समुच्चय में भी समान 
वर्णों के समुच्चय बना देते हैं । अतः घोषादि धर्मों को वर्ण-ध्वनियों की वह 
असाधारण विद्येषता मानता होगा, जिसके आधार पर सवर्ण ध्वनियां भी एक- 


]. महा० अभ्र० । परा० | आ० 4, पृ० 453 :“तत्न वर्गाणां प्रथमद्वितीयां विवृतकप्ठा : 
श्वासानूप्रदाना भ्रघोषा: । एके अल्पप्राणा, अपरे महाप्राणा:। तुतीयचतुर्था: संवृतकण्ठा 
नादानूप्रदाना: घोषवन्तः । एके प्रल्पग्राणा अ्परे महाप्राणा: | यया तुतीयास्तथा पज्चमा 
आनुना सिक्‍्यवज्यं म्‌ । झ्रानुनासिक्यसेषामधिको गुण : । 

2. महाभाष्य में घोष-प्रघोष आदि का परिचय वग्यं वर्णों के बारे में हो है, तथापि प्राति- 
शारुप और शिक्षा-ग्रन्थों के ग्राधार पर उक्त विभाजन सभी वर्णध्वनियों का है। वास्तव 
में वर्गगत सवर्ण वर्णों में भेदक-तत्त्व के रूप में बाह्यप्रयत्त बताना भाष्य का लक्ष्य है। 

3. महा० झर० | प्रार ] श्रा० 4 पृ० 53 (अ्रष्ठा० ..9) : “भ्रास्ये येषां तुल्यों देश : 
प्रयत्नश्च॒ ते सवर्णसंज्ञा भवन्तीति वक्‍तव्यम्‌ |” 

4- वही : पतंजलि ने 'घोष' आदि को वाह्-प्रथत्त कहा है। इन्हें इस रूप में गिनाया है : 
“बिवारसंवारौ, श्वासनादौ, घोषवदघोषता, भ्रल्पप्राणतामहाप्राणता चेति। 
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दूसरे से पृथक्‌ अस्तित्व का बोध कराती हैं ।“क्‌” से भिन्‍न 'ख्‌” ध्वनि के अस्तित्व 
में 'तद्गतम' महाप्राणत्व ही प्रमाण है, 'ग्‌' का 'क्‌', 'ख्‌' ध्वनियों से पृथक्‌ बोध 
उसके घोषत्व के कारण है, अन्यथा उच्चारण-स्थान और तद््‌गत प्रयत्त के समान 
होने से बिना किसी भेदक़ धर्म के उसे ध्वन्यन्तर कैसे कहा जायेगा ? थोड़ा 
सूक्ष्मता से विचार करें तो स्थिति का स्पष्ट चित्र सामने आ जायेगा। ज्ञानात्मक 
अव्यक्त स्फ़ोट इच्छा (विवक्षा) शवित से प्राण-बायु में स्पन्द पँदा करता हैं और 
उसके द्वारा कण्ठताल्वादि से अभिघातित होकर घोषत्वादि घर्मों से संवलित 
वर्णध्वनि के रूप में अभिव्यक्त होता है ।! पदात्मक अथवा वाक्यात्मक अभि- 
व्यक्ति के क्षण यही स्फोट अभिव्यंजक घ्वनियों के सुविधाजनक पीर्वापर्य का 
अभिलषुक होता है । ध्वनियों के पौर्वापर्य में सौविध्य का आशय पूर्व और पर 
ध्वनियों के घोषादि धर्मों का सामंजस्य बैंठाना ही है । इस प्रक्रिया में कहीं घोष- 
ध्वनि अघोष ध्वनि का और कहीं अंघोष ध्वनि घोष ध्वनि का स्थान लेती है। 
ऐसा ही प्रभाव ध्वतिगत महाप्राणता और अल्पप्राणता का होता है । घोष आदि 
ध्वनि-धर्मो का अध्ययन हमें वर्णध्वनियों के मध्य एक दूसरे के प्रभाव से होने वाले 
परिवतंनों को समझसे में सहायक होगा | सांथ ही इनके आधार पर वर्णों के 
वर्गीकरण की दिशा भी निर्धारित की जा सकती है। 


4.7. कतिपय ध्वनि-नियम 


हम यहां भाषाविज्ञात के विद्वानों द्वारा अध्ययत्त किए गए कुछ ध्व नि-नियम 
प्रस्तुत करके विषय को और अधिक तथ्यात्मक बनाना चाहेंगे -- 

() ग्रिम नियम--जमंन्‌ भाषा के पण्डित याकोब ग्रिम ने मूल भारीपीय 
भाषा के स्पर्श-वर्णों के जमेत-भाषा में परिवर्तित रूप की तुलना करके कुछ 
ध्वनि-निग्रम खोजे, जो इस प्रकार हैं-- 

(क) भारोपीय मूल भाषा के घोष महाप्राण स्पर्श घ॒,ध्‌, भ्‌ जमंन भाषा में 
घोष अल्पप्राण ग, द, ब हो गए। 

(ख) भारोपीय मूल भाषा के घोष अल्पप्राण ग्‌, दू, व, जर्मत भाषा में अच्ोष 
अल्पप्राण क्‌, तू, प्‌ हो गए। 

(ग) भारोपीय मूल भाषा के अघोष अल्पग्राण क्‌, त्‌, प्‌ जन भाषा में संघर्षी 


4. पाणिनीय शिक्षा, श्लोक 69 : 


“आत्मा बुद्धया समेत्याथान्‌ मनोयुडक्ते विवक्षया। 

मतः काय्रास्तिमाहन्ति स॒ प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 

सोदी्णों मूब्न्यंभिहतो वक्‍त्रमापथ मारुत: । 

बर्णाड्जनयेत तेषां विभाग: प्र|ण्चधास्मृतः ॥” 
2. भोलानाथ तिवारी, भाषाविज्ञान, १० 4|4 | 
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अघोष ख्‌, थ्‌ू, फ्‌ हो गए । 
प्रिम के ध्वनि-नियम भारोपीय परिवार की भाषाओं के विविवकालिक रूपों 
सके तुलनात्मक अध्ययन का परिणाम है । इतके आधार पर ध्वत्रियों के परिवर्तेल 
सके कुछ सामान्य तियमः प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार होंगे-- 
(]) घोष महाप्राण ध्वनियों का स्थान घोष अल्पश्राण ज्ञेती हैं। 
(2) घोष अल्पप्राण ध्वनियों का स्थान अघोष अल्पप्राण लेती हैं । 
(3) अघोष अल्पप्राण ध्वनियों का स्थान संघर्षी अघोष महाप्राण लेती हैं। 
ग्रिम का तीसरा ध्वनि-नियम सर्वथा निरपवाद* नहीं रहा। उसके अनेक 
अपवाद ग्रिम को स्वयं मिले थे, परन्तु ग्रैसमन ने इस समस्या का वैज्ञानिक उत्तर 
न्‍्खोज लिया-- 

(2) ग्रंसमन नियम?*--भारोपीय मूल भाषा में यदि शब्द और धातु के 
आदि और अन्त दोनों स्थानों पर एक साथ महाप्राण हो तो संस्कृत, ग्रीक आदि 
में एक अल्पप्राण हो जाता है। संस्कृत धातुओं में महाप्राण 'अभ्यास' इसी 
नियम के अनुसार अल्पप्राण रूप पाता है, जैसे 'भू' 'बभार' आदि 

ग्रैंससन के नियम के भी कुछ अपवाद प्राप्त हुए जिनका 'वर्नर' ने अपने 
-बलाघात-नियम से समाधान किया-- 

(3) बनंर का बलाघात नियम*--वनेर का निष्कर्ष था कि ध्वत्ति परिवर्तत 
'पर बलाघात का प्रभाव होता है । उसके मत से मूल भाषा के क्‌, तू, प्‌ के पूर्वे 
यदि बल्ाघात हो तो ग्रिम-नियम वाला परिवर्तन अर्थात्‌ संघर्षी अघोष महाप्राण 
होता है। यदि बलाघात क्‌, तू, प्‌ के बाद वाले स्तर पर हो तो ग्रैसमत-तियम 
लागू होता है अर्थात्‌ घोष अल्पप्राण होता है । संस्कृत भाषा का एक ही शब्द 
दोनों प्रवृत्तियों का उदाहरण है -- 

प्राडःक्‌ -- षष्ठ:--प्राइख़ष्ठ: (अघोष महाप्राण) 
>> प्राइखूष्ठ: (अघोष अल्पमहाप्राण) 
(4) कालित्ज़ का तालव्य नियम*--इस नियम के अनुसार भारोपीय 


. इन नियमों की तुलना को क्रमशः देखिए-- 
() 'भलां जश्‌ भशि' (अष्टा० 8.4.53) तथा 'मलां जशोड5स्ते' (अष्टा ० 8.2.39) 
(2) 'अभ्यासे चर्च' (प्रष्टा० 8.4.54) । 
इसी सूत्र पर प्रिम नियम से पूरा तालमेल बंठाने वाली भट्टोजि दीक्षित की टिप्पणी 
देखिए; नशां जश:, खयां चर इति विवेक: सि० कौ> पृ०, 396 
» भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञ'्न. पृ० 43 
वही 
« वही, पृ० 44 
५ वही, पु० 45 
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परिवार की घमुलभाषा की कण्ठ्य (कवर्गीय) ध्वनियां संस्कृत, ग्रीक आदि में 
तालब्य ध्वनियों में बदल गयीं । संस्कृत में यह प्रवृत्ति 'करोति” के चक्रे! आदि 


ख्पों 


त्तथा 


गे से स्पष्ट है । 
4.8. पाइचात्य विद्वानों ने भिन्‍त-भिन्‍न भाषा के शब्द-रूपों का ऐतिहासिक 
7 तुलनात्मक अध्ययन करके “ध्वनि नियमों! की जिन उक्त दिशाओं का 


निर्धारण किया है वे हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचाती हैं कि भाषा के रूप परिवर्तेत 
तथा रूप-विकल्प आदि का अध्ययन करने को उसकी ध्वनियों का घोषादि 
ध्वनियों के आधार पर वर्गीकरण स्पष्ट रहना चाहिए । वही वर्गीकरण सर्वोत्तम 
समझा जा सकता है जो वर्ण-ध्वनियों को अधिक से अधिक ऐसे समुच्चयों में 


प्रस्तुत कर सके जो परिवरत्य॑म्रान वर्णों का तथा परिवर्तक वर्णों का निःसंदिग्ध 


एवं आशुबोध करा सके। 


4.9. इस दृष्टि से जब हम पाणिति चतुर्देश-सूत्री पर दृष्टि डालते हैं तो 


उनके वर्णोपदेश की यह योजना स्पष्टत: सामने जाती है-- 


( 


) वर्णों के घोष और अघोष दो वर्ग? हैं। प्रथम सूत्र से दशम पर्यन्त घोष-- 
वर्ण तथा एकादश से त्रयोदद पर्यन्त अघोष है। इनमें कोई साडःकर्य नहीं 
है| 
ह्‌ 


(2) घोष-वर्णों के स्वर तथा व्यंजन वर्ग पृथक-पृथक्‌ हैं । प्रथम सूत्र से चतुर्थ 


(3 
(4 
(5 
(6 


(7 


तक स्वर तथा पंचम से दशम तक घोष व्यंजन हैं। 

) घोष महाप्राण तथा घोष अल्पप्राण (अनुनासिक भिन्‍्त) वर्ग पृथक्‌ हैं। 

) घोष अल्पप्राण अनुनासिक एक पृथक सूत्र में हैं । 

) अघोष महाप्राण तथा अघोष अल्पप्राण पृथक वर्ग हैं । 

) ज, इ, उ, मूलस्वर” तथा उनके मिश्रित रूप ए, ओ उचित क्रम से हैं।" 
साथ ही उनसे आगे ऐ, औ भी । 

) इ, उ, ऋ, लू तथा अर्ध॑-स्त्रर यू, व्‌, र्‌, लू समानान्तर वर्ग हैं। 

4.0. ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे पाणित्तीय चतुर्दश-सूत्री का 


आंशिक स्वरूप ही समझा गया है। हमें यह नहीं भूलना है कि पाणिनि कीः 
व्याक्रण-योजता का लक्ष्य विवेचनाधीन भाषा के मात्र प्रयुज्यमान शब्दों को 
चुन-चुनकर किन्‍्हीं दो-दो के समभिव्याहार में उसकी आद्यन्त-ध्वनियों के 


4. 
2. 
3. 


'कुहोश्चू' ; (ग्रष्टा० 7.4.62) 


वर्ग को यहां सूत्र रूप में नहीं अपितु एक क्रम में समभना है। 

इत स्वरों को मूलस्वर व्यवहार श्रष्टा०, वातिक तथा भाष्य के सिद्धान्त से किया है। इस 
सम्बन्ध में भारत-यूरोपीय परिवार की भाषा-ध्वनियों के तुलनात्मक अ्रध्ययन से प्राप्त 
निष्कर्ष कुछ अत्यथा है। देखिए---डा० भोल्ाशंकर व्यास, संस्कृत का भाषा शास्त्रीय 
अध्ययन, पृ० 48, तथा टी० बरो, दि संस्कृत लेंग्वेज, (हिन्दी श्रनुवाद ), पृ० 20-36. 
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पारस्परिक प्रभावों की व्याख्या कर देता नहीं है, और न ही दो-चार भाषाओं के 
सजातीय झब्द-कुल को संक्लित करके उनके ध्वनि-परिवर्तत की तुलनात्मक 
दिज्याएं बताना है। पाणिनि का व्याकरण संरचनात्मक भाषाविज्ञान है ? इसके 
अन्तगंत उसे वाक्य का पदों में, पदों का प्रकृति-प्रत्यय में तथा उन दोनों का भी 

वर्णों में कल्पित विखण्डन करके पुनः उनके संयोजन में अन्तनिहित सामान्य- 

विद्येष प्रवृत्तियों का विवरण देना है | इस सारी प्रक्रिया में संरचना के तत्तत्‌ स्तर 

पर होने वाले ध्वनि परिवत्तेत्तों, जो लोप, आगम, विकार नाना रूपों में होते हैं, 

का पूर्ण विश्लेषण उक्त प्रकार के चन्द सामान्य ध्वनि-नियमों से सम्भव नहीं । 

इसका यह आह्य नहीं कि पाणिनीय प्रक्रिया इत्तको मूल्यहीत मानती है। ये 

वैज्ञानिक नियम तो उसके प्राणप्रद हैं किन्तु पाणिति को विवेचनाधीन भाषा का 

सूक्ष्मातिसूक्ष्म संरचनात्मक रूप विवृत करने को इन सामान्य ध्वनि-नियमों की 
व्याप्ति में रहने वाले (जबकि कोई अपवाद न हो) विशेष न्रियमों का उल्लेख 

करना होता है । 


4.. प्रत्याहार तथा उपप्रत्याहार 
उक्त उद्देश्य की सिद्धि 'घोष-अघोष' ओर “महाप्राण-अल्पप्राण' रूप से वर्णोः 
के सामान्य विभाजन तथा उनके पारस्परिक पौर्वाप्ं में होने वाले सामान्य 
नियम से नहीं होती | इसके लिए घोष-अघोष आदि सामान्य वर्णकुल का विशेष 
वर्ण-समुच्चयों में विभाजन करना होता है । एक ही समुच्चय के वर्ण या वर्णों को 
संरचनात्मक दृष्टि से अलग-अलग उपसमुच्चयों में संगृहीत करना होता है और 
किसी में वर्जित । अर्थात्‌ समवेत (0097७) और अपेत(8/०08५७) समुच्चय 
($८$) बनाने होते हैं | इसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं, अ, इ, उ, ऋ, लुः 
पांच वर्ण हैं। किसी शब्द के अंत में स्थित ये वर्ण जब अपने आगे स्वसवर्णादि शब्द 
पाते हैं तो सवर्ण के साथ मिलकर अपनी 'दीघ॑-सवर्ण-ध्वनि” को स्थान देते हैं। 
यह समान ध्वत्ति-परिव्तत की प्रवृत्ति इन पांचों का एक समुच्चय बना देती है । 
परन्तु इन्हीं में चार केवल इ, उ, ऋ, लू ऐसे हैं जो असवर्ण स्वर परे होने पर 
कऋमणः य्‌, व्‌, र्‌, लू को स्थान देते हैं। “अ' के साथ इनका यह प्रवृत्ति-भेद उसे 
इनके समुच्चय से उक्त विज्येष सन्दर्भ में वर्जित करा देता है। अतः पाणिनीय 
रीति से 'अक्‌' प्रत्याहार 'अ' की दृष्टि से 'समवेत' समुच्चय है तथा “इक्‌' 
प्रत्याहार 'अपेत' समुच्चय है । इसी प्रकार पूरे 'अक्‌' आदि समुच्चयों के भी 
अधिसमुच्चय और उपसमुच्चय होते हैं। पाणिति ने ऐसे ही व्याप्य-व्यापक वर्ण- 
समुदाय अर्थात्‌ वर्णों के अधिसमुच्चय और उपसमुच्चय बनाने की योजना से घोष 
ओर अघोष; स्वर, हल; तथा अल्पप्राण-महाप्राण वर्ण-समूह का भी सूत्रात्मक 
विभाजन कर डाला । यह विभांजन उसकी संरचनात्मक प्रत्रियां का सर्वाधिक 
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महत्त्वपूर्ण अंग है। अतः शास्त्र के संरचनात्मक ढांचे में जिस वर्णध्वनि को जिस 
समुच्चय में आवद्यक समझा तदनुसार ही चतुर्ददा-सूत्री में स्थान दे दिया | इस 
कृत्रिम बीजगणितीय-विभाजन से स्वरों को, अछ्धस्वरों को, घोष-अघोष समुच्चयों 
तथा तदन्तगंत अल्पप्राण और महाप्राण समुच्चयों के वर्णों को पृथक्-पृथक्‌ सूत्र 
में डाल दिया। प्रत्येक सूत्र का सीमा-संकेत एक हल्‌ वर्ण जोड़ दिया। चतुर्दश- 
सूत्री द्वारा किए गए इस क्त्रिम विभाजन से वर्णों के वेज्ञानिक वर्गीकरण का 
कोई दूषण नहीं हुआ, अपितु भाषा का संरचतात्मक विश्लेषण करने में ध्वनि- 
“नियमों पर आधारित सामान्‍्य-विभाजन को बीजगणितीय योजना से असामान्य 
“उपलब्धि की ओर बढ़ा दिया। 

4.2. इसी सातत्य में हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे कि जिन ग्रिम 
आदि के 'ध्वनि-नियम' केवल जर्मन भाषा के सन्दशे में भारोपीय परिवार की 
मूलभाषा की वर्ण धदनियों में भिन्‍न-भिन्‍न सोपानों में होने वाले (कारण चाहे 
जातिमिश्रण हो या भौगोलिक) घोष, अघोष आदि धर्मों के घटन-विघटन से 
परिवर्तित रूपरेखा को समझाते हैं । इनसे यह निष्कर्ष प्राप्त करना है कि 'घोष' 
का स्थान 'अघोष' तो ले सकता है 'अघोष” वर्ण का स्थान “घोष' नहीं ले 
सकता, युक्तियुकत नहीं प्रतीत होता । जिन कारणों से आदिम “'घोष' ध्वनियां 
“अधोष' ध्वनियों को स्थान दें गई उनके विपरीत कारण 'अघोष' को घोष! भी 
कर सकते हैं । उदाहरण के लिए 'वाक़्‌--ईशः” को मिलाने पर अघोष “क' के 
स्थान में घोष “ग' हो जाता हैं । 

4.3. वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के विश्लेषण का मूलबिन्दु समकालिक 
-भाषा होती है । वह वर्तमान के वाक्य-पद तथा ध्वनि-झूपों को आधारभूत उपा- 
दान बनाता है। भाषा के अतीत रूप से वर्तमान रूप को जोड़ने के लिए बह्‌ 
अतीत रूपों में जहां अन्तर पाता है, वहीं उन्हें वर्तमान-कालिक उपादानों का 
परिवर्तित रूप घोषित करता है। बहुत सामान्य-सी बात है, यदि वैदिक भाषा 
के रूप को समझाने को यह कहा जाय कि वेद में 'हन्‌' को 'घन्‌' होता है तो 
इसका यह आशय तो नहीं हों सकता कि आज का 'हन्‌” रूप दो सहस््र वर्ष पूर्व 
के 'घन्‌' में रूपान्तरित होने जा रहा है। इस कथन का सीधा एक ही अर्थ है कि 
वैदिक युग में धातु 'हन्‌' नहीं 'घन्‌” थी | पाणिनि 'एकाचो वशोमूष्‌ झषन्तस्थ 
सूध्वो:” (अष्टा० 8.2.37) वश्‌ का भष्‌ हुप में परिणाम नहीं बताता अपितु यह 
कि कुछ ऐसे शब्द रूप हैं, जहाँ बश्घटित रूप न होकर भष्‌घटित रूप मिलते हैं । 
वर्णनात्मक भाषाविज्ञान समकालिक भाषासंरचना के झरोखे से उसके अतीत 
रूप को केवल झाँक सकता है, उसका पूर्ण वि्ररण नहीं देता | यह उसका लक्ष्य 


. डा०, धर्मेन्वनाथ शास्त्री--'संस्कृत शिक्षण की नवीन योजना” पृ० 94 
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भी नहीं होता । अतीत की भाषा-सामग्री को चुनकर यदि उसे ही विश्लेषण का 
उपादान बनाया जाय तो बैसा भी सम्भव है | तब उसकी तुलना में उत्तर काल 
के भाषा-रूप को झांकना होग्रा | दोनों का तुलनात्मक अध्ययन निश्चित ही 
कुछ नवीन वैज्ञानिक आयाम खोल देता है । 


4.4. चतुद्देशसूत्री पर लगे प्रदन-चिह्न तथा समाधान 

(4) कात्यायन के आक्षेप तथा उत्का समाधान 

वातिककार कात्यायन को साधारणतः पाणिनीय सूत्रशास्त्र का कटु आलो- 
चक माना जाता है। किन्तु यथार्थता यह है कि उसके द्वारा की गई “आक्षेप- 
समाधान' शैली की समीक्षा ने पाणिनीय सूत्रों की अनेक गम्भीर समस्याओं को 
उभारा तथा पाणिनीय सीमाओं में उतके समाधान की यथासम्भव दिज्ञाएं खोजी 
हैं। यह बात दूसरी है कि कहीं-कहीं पाणिनीय न्यूतताओं का समाधान करने के. 
प्रयत्नातिहयय में वह बहक जाय, तथा एक विज्येष शैली में रचे गये सूत्रशास्त्र के 
समीक्षक के रूप को भुलाकर विकल्प रूप से अन्य शैली प्रस्तुत करते का अभिनय 
कर बेठें और बदले मे पतझ्जलि जैसे तटस्थ व्यक्ति से उसे यह चेतावनी दी 
जाय 'सिध्यत्येवं, अपाणिनीयं तु भवति” | कात्यायत्त के आक्षेप तथा उन्तके 
समाधान निम्न रूप में हैं-.. 

(क) आशक्षेप- परम्परागत वर्ण-माला के विपरीत यह वर्णोपदेश विशेष 
आनुपूर्वी से क्यों किया गया ? 

समाधान--पराणिनि अपने संरचनात्मक सुत्र-शास्त्र के लिए वर्णों का 
समुच्चयन प्रत्याहार-शैली में चाहता है। प्रत्याहार-रचता के लिए वर्णों का 
विशेष आनुपूर्वी द्वारा भिन्‍त-भिन्‍न सूत्रों के रूप में पढ़ा जाना और प्रतिसूत्र के 
अन्त में अनुबन्ध आसंजन आवश्यक है। 

(ख) आक्षेप--वर्णोपदेश का प्रथम कार्य विवेचनाधीन भाषा की सभी 
वर्ण-ध्वनियों का परिचय देना है। सूत्रकार ने स्व॒रों के और कढुं-स्वरों के 
दीर्घादि तथा अनुनासिक आदि-ध्वनि रूपों का उपदेश क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान--पाणिनि ने वर्णों की संध्वनियों? को तद्रूप में ग्रहण करने के 


. महा० श्र० ] पा०  झ्रा० ], पृ० 6 : महाभाष्य के इस अंश का कुछ विद्वान्‌ केवल यह 
अध॑ लेते हैं, मानो वातिककार पाणिति के अधिकार को बहुत बड़ी चुनौती दे रहा हो 
और भाष्यकार उसे कह रहा हो कि पाणिनि के सूत्रों में 'ननूनच' करना अधर्म है । 
वस्तुतः पतञ्जलि का आशय यह है कि समीक्षक के नाते कात्यायन का कार्य प्रत्येक दोष- 
और उसका समाधान पाणिनीय-परिध में देखना है, न कि विकल्प-शैल्री प्रस्तुत करना । 

2, &. 85. 000५9४॥6, 87७05९5 वी ॥॥8प09॥05, 9. 64 : 

"ततांशंवा॥ 50णा०5 एशंणी! वाल प्रश्याफैश5$ ०008 फझाण्राशाल बार 
९8॥०१ 5 ॥9॥065./' 
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लिए सवर्ण-ग्राहक नियम बनाया है । 

(ग) 'अइ उ ण्‌' का 'अ' उच्चारण-प्रयत्न की दृष्टि से संवृत 
है। वह अपनी दीर्घादि संध्वनियों के “विवृत्त' होने से उनका सवर्ण नहीं है ॥ 
चाणिनीय रीति से वह सवर्ण ग्राहक कंसे होगा ? 

ससाधान-- पाणिनि ने संरचनात्मक विदलेषण के दौरान 'अ' को 'विवृत्त' 
माना है, वैसे प्रयोग में इसे 'संवृत'? ही बताया है। 

(घ) आक्षेप--'लू' जो वस्तुतः 'ऋ्' की संध्वनि है और जिसका प्रयोग- 
क्षेत्र अल्पीयान्‌ है, उसे स्वतन्त्र ध्वनि के रूप में क्यों उपदिष्ट किया है ? 

समाधान--पाणिनि चाहता तो इसे प्रयत्नपूर्वक्त टाल सकता था। परल्तु 
लगता है कि यह परम्परा-निर्वाह है । 

(ड) आलक्षेप--वर्णमाला में साधारणत: एक ही वर्ण दो बार नहीं पढ़ा 
जाता । प्राणिनि ने 'ह यव र॒ट' (5) तथा 'हल” (4) में हकार दो बार 
क्यों पढ़ा है ? 

समाधान-- चतुरद्दे्-सूत्री का वर्णोषदेश कोरी वर्णमाला नहीं है अपितु 
सूत्रकार की संरचतात्मक-योंजना के अन्‍्तर्गत' वर्णों को यथायोग समुच्चय 
(प्रत्याहार) में युवत अथवा वियुक्त रखने के लिए है । पाणिनीय संरचना-सूत्रों 
की दृष्टि से 'ह_' को अट्‌, अशू, इण्‌ तथा हल प्रत्याहारों में लाना आवश्यक है। 
अतः पंचम सूत्र में पढ़ दिया; साथ हीं वलू, रल्‌, झल्‌, शल्‌ प्रत्याहारों में लाना 
आवश्यक है, अतः चतुदंश-सूत्र में पढ़ दिया । 

(च) आक्षेप--इस वर्णोषदेश में विसर्ग, जिह्वामूलीय, उपध्मानीय, 
अनुस्वार तथा यम (द्वित्वकूपवर्ण-ध्वनि) को स्थिति का कोई संकेत नहीं है | 
पाणिनि के स॒त्रों में इतका व्यवहार होने से संस्क्रत-भाषा में इन ध्वतियों का 
अस्तित्व-बोध और साधुत्व-बोध भले ही हों जाये, किन्तु प्रत्याहारमूलक 
व्याकरणिक नियम तो तभी लगेंगे जब इन्हें वर्णोपदेश में यथास्थान उपदिष्ट 
किया जाये ? क्‍या यह वर्णोपदेश की न्यूनता नहीं ? 

सम्माधान-- सूत्रकार के पास इसके अतिरिक्त कोई चारा नहीं था कि 
लक्ष्योपवोगी विधा से इन्हें तत्तत्‌ प्रत्याहार में शामिल होने की प्रतिज्ञा करें। 
इसका वर्णोपदेश में उपदेश निश्चित स्थान पर नहीं हो संकता । 

(छ) आक्षेप--अण आदि प्रत्याह्यारों से 'अनुवन्ध' वर्ण का ग्रहण (बोध) 
क्यों नहों होता ? 

सम्माधान--सूत्रकार की चतुर्देश-सूत्रो स्वयं इसका उत्तर दे रही है कि 


. अणुदित्‌ सवर्णस्थ चाअत्यय: (प्रष्ठा० .4.69) 
2. अन्न इति (प्रष्टा० 8.4.68) 
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अनुवन्ध संकेतमात्र हैं, न कि वर्णसम्पत्ति, अन्यथा आचार्य अपनी शैली के विरुद्ध 
/अच्‌' समुदाय में णू, क्‌ आदि कभी न पढ़ता । 


(2) पतंजलि के आक्षेप तथा सम्माधान 

पतञ्जलि ने भी आक्षेप-समाधानरीति से चतुदंश-सूत्री पर कुछ नवीन 
संकेत दिये हैं । 

(क) आक्षेप--रेफ का पंचम सूत्र में 'यव' से पूर्वपाठ करने में सूत्रकार 
की दृष्टि से क्या कठिनाई है ? यथान्‍्यास पाठ से तो स्वन॑यति, मद्रहृदः, वन 
रथेन आदि में ऋमश:ः आलनुनासिक, हित्व, और परसबर्ण की आपत्ति स्पष्ट है। 

समाधान--हरयवरट्‌' पाठ करते पर 'व्‌' अनभीष्ट रूप से “रल्‌' प्रत्याहार 
में पहुंचेगा और 'र्‌', 'वल्‌” मेंन आ सकेगा। अनेक लक्ष्यों में बाधा होगी। 
व्यथान्यास पाठ में उक्त कठिनाई कोई ठोस आधार नहीं रखती न तो रेफ अनु- 
नासिक है; और न उसका कोई सवर्ण ही होता है। अतः प्रथम और द्वितीय 
आपत्तियां निरस्त हैं। रेफ को द्वित्व भी सम्भव सहीं, क्योंकि बह तो स्वयं हित्व 
का निमित्त है । 

(ख) आतक्षप--क्‍या वर्णो का अकाल था जो सूत्रकार 'णु का बइऊ 
णू (), और 'लण्‌ (6) में द्विरनुबन्धत करता है? क्या इंससे अण्‌, इण्‌ 
प्रत्याहारों में 'पुवं” अथवा 'पर' णकार का सन्देह न होगा ? 

सप्ताघान--शा सत्र कितना भी पूर्ण हो, सन्देह भाते हैं। पाणिनि का यह 
व्यवहार सूचित करता है कि सन्देहस्थल में उसके व्याख्याकार--'लक्ष्यानुसारी 
व्याख्यान से शास्त्र को साथ्थेक दिशा दें, अनर्थ या व्यर्थ न करें |? 

पश्चाद्भावी व्याख्याकारों और टीकाकारों ने चतुर्दश-सूत्री पर कोई विद्येष 
सूझ-बूझ की सूचना नहीं दी । वर्णो में सन्धि क्यों नहीं की गई ? विभक्ति क्‍यों 
नहीं ? या 'कार! प्रत्यय क्यों नहीं लगाया ? आदि महत्त्वहीन प्रश्त उभरे और 
सवसाधारण उत्तर, जिसे पतडजलि पहले ही दे चुका था, पर्याप्त समझां गया-- 
'छन्दोवत्‌ सूत्राणि भवन्ति' ।£ 


(3) डा० विद्यानिवास मिश्र की नवीन दृष्टिए 
डा० विद्यानिवास मिश्र ने सचमुच चतुद्देश-सूत्री पर कुछ ऐसे प्रश्त उठाये 7 


3, महा० श्र० ] पा० | झा» 2, पृ० 00: 
“व्याब्यानवतो विशेषप्रतिपत्तिन हि सस्देहादलक्षणस्‌ ।' 
2. चही, पृ० 03 (प्रष्टा० | .) 
-3' बि० नि० मित्र, ॒॥6 [65०79006 पल्लांवुएड ० था), 99- 40-4] 
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हैं जो कुछ नवीनता लाते हैं । डा० मिश्र द्वारा प्रस्तुत आक्षेप और सम्भव 
समाधान का सार-प्रक्षप यह है-- 

(क) आशक्षेप--अघोष अल्पप्राण वर्णों में तू, नू, प्‌ ओर ऊष्म वर्णों में स्‌, 
ह_ को अनुबन्ध क्यों नहीं बनाया ? तथा अनुबन्धों के क्रम के पीछे सूत्रकार की 
क्या धारणा सम्भव है ? 

समाधान --'त्‌' अनुबन्ध को पाणिनि ने 'तपर' संज्ञा के लिए चुना है, जो 

“अतु', 'इत्‌' आदि रूप में 'तत्काल' का बोधक होता है। 'न्‌' पद के अन्त में लुप्त 
हो जाता है | 'ह.' भी पदान्त में नहीं ठहरता और वह ढू,घ्‌, प्‌ के रूप में हो 
जाता है ।' सूत्र प्रथम और अष्टम में 'ण' तथा 'त्र” सात-सात सूत्रों के दो वर्ग 
करते हैं | दोनों अनुनासिक वर्ण पाणिनीय शास्त्र में वृद्धि! के प्रतीक हैं, अतः 
मंगलार्थ हैं | प्रथम सूत्र-सप्तक में अनुबन्ध वर्णणाला के क्रम से हैं। द्वितीय 
सप्तक में अनुबन्धों के जोड़ों के रूप में देखता चाहिए; जैसे-- (ष्‌+श्‌), 
(ब्‌+य्‌), (र--ल) | दो जोड़ों में अनुवस्धों का पूर्वापरत्व प्रचलित वर्णमाला 
के विपरीत है जोकि वर्णोंपदेश में वर्णमाला के विपरीत अधघोष वर्णों से पूर्व 
घोष-वर्णों की सूचना देता है। 'स्‌” का 'ह' के अतिरिवतत जिसका अन्त में 
रह पाता भाषा की दृष्टि से असंगत था कोई साथी अनुबन्ध न था । 'पू' का भी 
साथी 'त्‌' इस सूची से बाहर रहा, अतः वह भी हटा दिया गया। 

(ख) आक्षेप--'अच्‌! प्रत्याहार तथा अचू प्रत्यय के भेद करने का कोई 
उपाय पाणिति ने नहीं सुझाया। अतः रूपध्वनिग्नामीय स्वरादि-विधि तथा 
गुणादि-विधि 'अच्‌' प्रत्यय पर लागू हों, 'अच्‌ प्रत्याहार पर नहीं, ऐसा 
क्यों ?? 

समाधान--पाणिनि-काल में यह समस्या न थी। लोग पूर्ण ज्ञास्त्र कण्ठस्थ 
रखते थे, अत: प्रकरण-ज्ञान से दोनों का भेद समझना सहज था। अतः अब 
सुविधा के लिए प्रत्यय-घटक अनुबन्ध से पूर्व (-) हाइफन का प्रयोग करना 
उचित है ।8 


4-5. चतुदंशसूत्री का वैशिष्ट्य 
(क) यह वर्णोपदेश सूत्रकार की संस्चनात्मक योजना के अनुसार हुआ है। 


4. संस्कृत भाषा के शब्दों सें 'ह' पदान्‍्त में नहीं सुना जाता भ्रथवा कहना चाहिए कि 
महाप्राण वर्ण पदान्‍्त में नहीं सुने जाते | किन्तु डा० मिश्र ने जिन पाणिनोय सूत्रों का 
सन्दर्भ दिया है, केवल घातुंघटक 'ह को 'घ्‌ श्रादि करते हैं, सवंसाधारण को नहीं ॥ 
देखिए, वि० नि० मिश्र 'डेस्क्रिप्टिव टेबनीक श्राफ पाणि नि', पृ० 59. 

4. डा० वि० नि० मिश्र, ग॒] € 068079756 प6तागंवुए४ त॑ एश्णंएं, 9. 4 

$ वह, १० 60 
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(ख) घोष-अधघोष वर्णों का विभाजन तथा उनका भी प्रहमप्राण-ग्रल्पश्राण 
विभाजत, 'ध्वनि तिग्रमों' के अनुकूल है । 

(ग) इस वर्णोपदेश पर आधारित प्रत्याहार-प्रिद्धाल्त वर्णों के समुच्चय के 
सिद्धान्त पर आधारित है, जोकि संरचनात्मक प्रक्तिवा के बिश्लेषण का 
बीजगणितीय प्रावधान है । 


4.6. अष्टाध्यायी का अध्याय और पादों में विभाजन 


“अष्टाध्यायी' ज॑सा कि नाम से स्पष्ट है आठ अध्यायों में विभक्त कृति है 
प्रत्येक अध्याय चार पादों में विभक्त है । कुल सूत्रों की संख्या लगभग चार सहस्र 
है । अष्टाध्यायी का अध्याय और पादों में विभाजन कोई विज्ेप तर्क॑संगत 
आधार नहीं रखता । वस्तुतः पाणिनीय दृष्टि से इस विभाजन का कोई सहत्व 
भी नहीं है । इस प्रकार का विभाजन सूत्रकार ने स्वयं किया है, इसका भी 
हमारे पास परम्परा के अतिरिक्त कोई अन्य ठोस प्रमाण नहीं है । पाणिनि ने 
न तो स्वयं किसी सूत्र द्वारा अध्याय और पाद का संकेत किया है और न 
वारतिककार ही इस विषय में कोई सूचना देता है। पतड्जलि के समय यह 
विभाजन मान्यता पा चुका था, यह निःसन्देह कहा जा सकता है।? 


4... 8८००], प्रग्राए86, छ. 2] : "एशलाल- ॥6 पांशंशंणा ०ी ॥ाल 
20580॥989 770 80॥98./85 क्ात॑ 08985 270 हा ० ०फ्रगा्राए्ड छा 
06 50745 00 ब0[क8 80095, आर 50 ७४४९० 0 ६ 0ट्टांपव। 
कां094|, 5 वरपां।8 & वृष्जञांगा. 
उछांव.9.22 : “एक गा शी ह70पफगशराए ० 6 5प788 0 30॥9898$ 
श6 98088 8 फाइट0०क॥ 69|९० हा०्णव छ९ एणशएल्त, 5९टका$ 
€व०३॥ए३07970990]8 ००ाश्जंतशगाए 78 #छतहाः पा€्वुप१] कक्षा 
री ह6 एब्5 : ॥6 8९०00. (ज्ञणा<5) ब्ताएए8 णाएक्व5268, 
पा& झंडती (08९50) 736, (6 ज्ञाणाढ॥ ए804 [ प.2) 38, हा 
]णा8०७६ (५४।.) 223 5७४5. परठ )रणाफद' शंशा। 20 0प7 5९8८ 
लि ध&ा58|ए६६.” 

 कात्यायन श्रसिद्ध काण्ड का संकेत त्रैपादिक शब्द से नहीं करता । वह इसके लिये 
धूवंत्रा सिद्ध/ संकेत का व्यवहार करता है। वस्तुतः 'ूबंल्ञा सिद्धम्‌! (अष्टा० 8.2-] )ैका 
प्राशय चतु:सहली में 'पूर्वात्नासिद्म्‌ से श्रागे पठित सूद्नन्कुल का पू्वंपित शत्रुकुल की 
दृष्टि से असिद्धत्व बोधित करना है। कात्यायन केये दो वातिक--ूर्वत्ञा सिद्धे चा 
(वा० 356) 'पृव॑त्ञासिद्धो नास्ति विप्रतिषेधोभ-वादुचरस्थ” इस तथ्य को प्रमाणित करते 
हैं। पतञ्जलि भ्रवश्य भ्रध्याय भ्ौर पादों के विभाजन की सूचना देता है। देखिए महा ० 
(भ्रष्टा० 8.2.) : “बेयं सपादसप्ताध्याय्यनुकरन्ता एतस्यामयं पादोनोब्थ्यायोष्सिद्धमू।” 


] 
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4.7. अध्याय और पादक्रम से विषय-वस्तु 
प्रथम अध्याय 


प्रथम पाद--इस पाद की सूत्र-संख्या 75 है। इसमें चतुद्देश-सूत्री को मिला 
देते पर! कुल संख्या 89 होती है। इस पाद में सम्पूर्ण सूत्र-शास्त्र में उपयुक्त 
संज्ञाओं और परिभाषाओं का संकलन है। 

द्वितीय पाद--इसकी सूत्र-संख्या 73 है। प्रथम-पाद से. इसका पृथक्क्रण 
अतिदेश सूत्रों के पाठ से किया गया है । अष्टा० .2.] से .2.26 तक घातु- 
विशेष से विहित प्रत्यय-विज्ञेषों में व्याकरणिक कार्य की सिद्धि के लिए 'डित्व' 
या 'कित्व” का अतिदेश तथा निषेध किया गया है। इसके पश्चात्‌ अष्टा० 
.2.27 से पांद के अन्त तक शास्त्रोपयोंगी कतिपय संज्ञाओं तथा नियम-सूत्रों का 
उल्लेख है । संयोग-वद् शास्त्र-लाघव के लिए कुछ वैदिक-स्वर-सम्बन्धी विधि- 
सूत्र? तथा प्रातिपादिक-विषयक विधि-सूत्र* भी डाल दिए गये हैं। 

अष्टा० .2.53 से .2.57 तक चार सूत्र पाणिनीय शास्त्र की व्याकरणिक 
प्रक्रिया का अंग न होकर शुद्ध रूप ले शास्त्रकार का कतिपय भाषावैज्ञानिक 
समस्याओं पर दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं जिनकी चर्चा यथास्थान होगी | 

तृतीय पाद--इसकी सूत्र-संख्या 93 है। यह पाद धातु-संख्या से आरम्भ 
होता है । पूर्वपाद में की गई 'प्रातिपदिक' संज्ञा तथा तत्सम्बन्धी कतिपय नियम- 
विज्येषों से भिन्‍नता होने के कारण इसे पृथक्‌ किया गया है । सूत्र .3.] से 
.3. तक धातु-संज्ञा, इत्संज्ञा तथा एक्र-दों प्रिभाषाओं का उल्लेख है। सूत्र 
.3.2 से पाद के अन्त तक “आत्मनेपद' तथा “परस्मेपद' प्रत्यय-विधान के 
नियम-सूत्र हैं । 

बअतुर्थ पाद--इसकी सूत्र-संख्या 0 है। पाद का आरम्भ एक अभिनव 
योजना से है। प्रथम सूत्र “आकडारादेका संज्ञा! अष्टा० .4. से 'एक-संज्ञा' 
का अधिकार त्ियम लागू होता है जो कि अष्टा० 2.2.38 तक चलता है । इस 
अधिकार में उपदिष्ट संज्ञाओं में कहीं एक ही संज्ञा की दो संज्ञाएं शास्त्र 


धन 


« चतुर्देश सूत्री स्वतन्त्न रूप से संज्ञा-पर्भाषा प्रादि यूत्र 


कहीं भी नहीं ठहस्ती । 
यह वस्तुतः पाणिनीय सूत्रशास्त्र का वैसा ही महत्त्वपूर्ण 


ष्ट है, जैसाकि घातुपाठ और 
गणबाठ। भ्रतएवं इसे सामान्य सूत्र कुल में गितकर प्र॑ंत्याहार-मूलक सूत्र-शास्त्र की रचना 
का भ्राभार माना गया है| देखिए, महा० प्रथम भाग, पृ० 59, वा० 6 : 'वृत्तिसमवायार्थे 
उपदेश: ।' 

2. प्रष्टा० ].2 33-40 

3. भ्रष्टा० .2.47-5 

4. देखिए, यही ग्रन्‍्य 6.2 
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से प्राप्त हों गी वहां केवल पर-सूत्र से विहितः अथवा अनवकाशतया अपवाद-मूत 
संज्ञा ही मान्य होगी और तत्तनिमित्तक व्याकरण-काये प्रवृत्त होगा। 


द्वितीय अध्याय 

इसका प्रारम्भ एक नवीन प्रकरण से होता है, जिसे पदविधि कहा गया है। 
यद्यपि पद-सम्बन्धी विधि के अन्तर्गत समास-विधि, तद्धित-विधि, कृद्विधि, 
सनादिविधि तथा एक-शेष विधि सभी का ग्रहण होता है, तथापि यहां केवल 
समास-विधि का ही उल्लेख है। 

प्रथम पाद--इस पाद में 72 सूत्र हैं। सूत्र 2..3 से अन्तिम सूत्र तक 
'समास"-संज्ञा के अन्तर्गत अव्ययीभाव, तत्पुरुष, ठ्विगु तथा कर्मधारय संज्ञाओं के 
सन्दर्भो का उल्लेख है। 

हितींप पाद--इस पाद में 38 सूत्र हैं। पाद के पृथक्‌करण का हेतु पूर्वपाद के 
कर्मंधारय के बाद एकदेशी तत्पुरुष समास का आरम्भ है। 'शेषों बहुब्रीहि:” 
2.2.23 से 2.2.28 तक “बहुब्रीहि! संज्ञा के सन्दर्भों का तथा “चा््थें दन्दः 
2. 2.29 से इन्द्र-संज्ञा के सन्‍्दर्भों का उल्लेख है। सूत्र 2.2.30 से तत्तत्‌ समास में 
समास-घटक शब्दों के पूर्व-पर प्रयोग के नियम हैं। 

तृतीय पाद--इसकी सूत्र संख्या 73 है। तत्तत्‌ कारक सन्दर्भो में तथा उपपद- 
सन्दर्भों में 'स्वादि' विभक्ति के प्रयोग-नियम हैं। समास-प्रकरण के पूर्वपाद से 
“विषय-पेद होना इसकी पृथकता का हेतु है। 

चतुर्थ पाद--इसमें 85 सूत्र हैं। सूत्र 2.4. से 2.4.3। तक तत्तत्‌ समास में 
'वचन' तथा 'लिंग' का नियम करने वाले सूत्र हैं। यह विषय-मेद हीं इस पाद 
को पूर्व के विभक्ति-पांद से पृथक्‌ करता है । सूत्र 2 4.32 से 2.4.57 तक 'प्राति- 
पदिक'-प्रकृति तथा “धातु“प्रकृति का स्वादिश उल्लेख है। सूत्र 2.4.58 से 
-2.4.84 तक प्रत्ययों का “लुक्‌' प्रकरण है । अन्तिम सूत्र “लुट:प्रथमस्य डारोरसः/ 
(2.4,85) बिना प्राकरणिक-सम्बन्धः के डाला गया है । 


तृतीय अध्याय 
इस अध्याय का उदय प्रत्यय-काण्ड से होता है, जो पंचम अध्याय के अन्त 


]. विप्रतिषेधे परं कायम (प्रष्ट/० .4-2) 

2. सामान्यतः लकारस्था निक प्रत्ययों के भ्रादेश तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद में वर्णित हैं। 
यहां इस सूत्र को रखने का प्रयोजन 'सवांदेश” करना है। प्रत्यय काण्ड में डालने से 
'ड' भी 'त्यय कहलाता झ्रौर “चू दू' (अ्रष्टा ० .3.7) के लगते से उसका 'ग्रतेकालूत्व” 
नष्ट हो जाता; सवादिश नहीं हो पाता । 
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तक चलता है । इस अध्याय में प्रत्यय-प्रकरण के उपयोग के कतिपय अधिकार, 
संज्ञा, परिभाषा तथा अतिदेश के अतिरिक्त प्रत्यय-विधायक सूत्रों का ही संकलन 
है। पूरा अध्याय घातु-प्रत्यय-प्रकरण है। 

प्रथम पाद--इसमें 50 सूत्र हैं। 'प्रत्यय:” (3.].) से प्रत्यय-संज्ञा का 
अधिकार हुआ है। 'परश्च' (अष्टा० 3.].2), 'आद्दाइच” (अष्टा० 3..3) 
तथा “अनुदाचौ सुप्पितो' (अष्ठा० 3.].4) से प्रत्यय-सम्बन्धी सामान्य नियम हुए 
हैं । इसके पढचातू पूरे पाद में तत्तत्‌ संदर्भों में धातु-प्रत्यय वर्णित हैं । 

द्वितीय पाद-- इसकी सूत्र संख्या 88 है । 'कर्मण्यण्‌” (अष्ठा० 3.2.]) 
से 'अन्येभ्यो5पिदृश्यते” (अष्टा० 3..0) तक ऐसे 'कृत्‌” प्रत्यय वर्णित हैं जो 
सोपपदः? धातु से होते हैं । सूत्र २..02 से आगे पादान्त तक कालिक क्षतृ-प्रत्यय, 
लकार-प्रत्यय तथा “तच्छील' प्रत्ययों का वर्णन है । 

तृतीय पाद--इसमें 76 सूत्र हैं। इसका पृथककरण “उणादयों बहुलम्‌' 
(अष्टा० 3.3.]) से हुआ है जो ऐसे धातु-प्रत्ययों का संकेत देता है जिन्हें शास्त्रीय 
नियमन की कठोरता से मुक्त समझा है । इस पाद में 'भाववाची' प्रत्ययों का 
प्रधात्त रूप से वर्णन है। 

चतुर्थ पाद--इसमें 7 सूत्र हैं। इस पाद का प्रथक्‍्करण “धातु सम्बच्धे 
प्रत्यय:' (अष्टा० 3.4.]) से होता है। यह सूत्र स्वयं में एक महत्त्वपूर्ण परिभाषा 
है । इसका प्रयोजन तत्तत्‌ काल सन्दर्भों में शास्त्र ढ्वारा वर्णित प्रत्ययों को संकीर्ण 
प्रयोग से मुक्त करना है । जो प्रत्यय जिस किसी काल अथवा कारक में विहित 
हैं वे अन्य स्थलों में भी प्रयुक्त होते हैं । यही इस सूत्र का आशय है ।इस पाद 
में अव्ययक्ृत्‌, लकारस्थानिक 'तिड तथा उनके संरूप-प्रत्ययों का वर्णन है । 


चतुर्थ अध्याय 


इस वध्याय से प्रातिपदिक प्रकृति से विहित 'सु' भादि प्रत्यय, 'स्त्री प्रत्यय 
तथा तद्धित प्रत्ययों का वर्णन आरम्भ होता है । 

प्रथम पाद--इसमें 78 सूत्र हैं । 'इयाप्प्रातिपदिकात्‌' (अष्डा० 4..) 
से 'प्रातिपदिक' प्रकृति का अधिकार होता है। सूत्र 4..2 में स्वादि प्रत्यय वर्णित 
हैं । 'स्त्रियाम्‌ (4..3) से 'स्त्रीत्व” का अधिकार होता है, जो “यूनस्ति: 
(4..76) तक चलता है। 'तद्धिता:' (4..75) से पंचम अध्याय की समाप्ति 
तक 'तद्धित' प्रत्ययों का अधिकार है । 

द्वितीय पाद--इसकी सूत्र संख्या 45 है । पाद का आरम्भ 'तेन रक्त 


. 'तत्तोप्रप्दं सप्तमीस्थम्‌ (अष्टा० 3-.92) 
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'रागात्‌” (4.2.) नवीत अर्थ से होता है। इस पाद में रक्ताद्र्थ चातुरथिक 
एवं अनेक-विव शैषिक प्रत्यय आते हैं । 

तृतीय पाद---इसकी सूत्र संख्या 68 है। पाद का पृथक्करण पूर्व-पाद के 
'देशे!! अधिकार की निवृत्ति से होता है। इसमें अनेक-विध शैषिक प्रत्ययों का 
उल्लेख है | 'तस्यविकार:” (अष्टा० 4.3.34) से विकारार्थ आरम्भ होते ही 
शैषिक प्रकरण समाप्त हो जाता है। इस पाद की समाप्ति के साथ ही 'प्राग्दी- 
व्यतो5ण्‌' (अष्टा० 4.. 83) से आरम्भ हुआ 'अण्‌' प्रत्यय॒ का अधिकार भी 
समाप्त होता है । 

चतुर्थ पाद--इसमें 44 सूत्र हैं। पाद का पृथक्करण '“प्राग्वहत्तेष्ठक्‌' 
(अष्टा० 4.4.) द्वारा 'ठक्‌' प्रत्यय के अधिकार से होता है। 'प्राग्धितायत्‌' 
(4.4.75) द्वारा 'यत्‌ः प्रत्यय का अधिकार चलता है जो 'तस्मेहितम्‌' (5..5) 
'पर समाप्त होता है ।? 

पंचम अध्याय 

अध्याय का आरम्भ ऐसे प्रत्ययाधिकारों से होता है जिनके अधिकृत अर्थों 
में कुछ विश्येष प्रकृतियों से विहित अपवाद प्रत्यय भी साथ चलते हैं। 

प्रथम पाद--इस पाद की सूत्र संख्या 36 है। 'प्राकक्रीताचछ:” (अष्टा० 
5..) द्वारा विहित 'छ' के अधिकार में हितादि अर्थों में “उगवादिश्यो यत्‌' 
(अष्टा० 5..2) से 'यत्‌ का अधिकार भी चलता है जो उवर्णान्त तथा गवादि 
प्रकृति से '5' को रोककर 'यत्‌' करता है। 

द्वितीय पाद-- इसमें 40 सूत्र हैं। प्रथम पाद से इसका पृथक्क्रण 
अस्वार्धिक अर्थ विशेष सूचक तद्धित प्रत्ययों से हुआ है । इस प्रकरण में “तस्येदम्‌', 
“तत्र भव:” आदि की भांति सामान्य सर्वतरामों से वॉक्य निर्देश नहीं, अपितु 
“धान्यानां भवने क्षेत्रे खत” (अष्टा० 5.2.]) की रीति से विशेषाथं में प्रत्यय 
िहित हैं। 

तृतीय पाद--इसमें 9 सूत्र हैं। यहां ऐसे स्वाथिक प्रत्ययों का संकलन हैं 
जो तत्तत्‌ अधिकार या संज्ञा द्वारा व्याकरणिक उद्देश्य से समूहित करिए गए हैं, 
जैसे 'व्यादयस्तद्राजा:' (अष्टा० 5.3.9) । 

चतुर्थ पाद--60 सूत्रों का यह पाद स्वार्थ प्रत्ययों का परिशिष्ट है, जिसमें 
'समासान्त” प्रत्यय भी हैं। 


, 'तदस्मिन्नस्ती तिदेशे तस्ताम्नि! (अष्टा» 4.2.67) 

2. प्रत्ययाधिकारों का इस प्रकार पादों का अतिक्रमण करता इस बात का प्रमाण है कि सूत्र- 
कार की दुष्टि से प्रध्याय और पादों का कोई महत्त्व नहीं । 

3. 'समासान्ता:' (प्रष्टा० 5.4.68) 
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षष्ठ अध्याय 


पंचम अध्याय के साथ ही प्रत्यय-प्रकरण समाप्त होता है। यहां तक सूत्र- 
कार ने अपनी योजनानुसार भाषा-सं रचना की सभी इकाइयों का स्तर-विभाजन, 
परिपूरक वितरण में उनके सम्बन्धों का निर्धारण तथा संरचनात्मक प्रक्रिया की 
दृष्टि से उनका वर्गीकरण पूर्ण कर लिया है। षष्ठ अध्याय से उसका “इकाई 
और प्रक्रम' ([[७॥ ४00 970०९७७) आरम्भ होता है। 

प्रथम पाद--इसकी सूत्र संख्या 223 है। पाद का प्रारम्भ धातु, प्रातिपदिक 
तथा प्रत्ययों में होने वाले परिवतंनों से होता है । इस पाद में उन रूपध्वनिग्रामीय 
विकारों का वर्णन है, जिनमें 'अंग' संज्ञा का तकनीकी महत्त्व नहीं है, यद्यपि ये 
सभी कार्य स्वाभवतः अंगाधिकारः में होते चाहिए । इसी पाद में 'संहितायाम्‌ः 
(अष्टा० 6,.72) अधिकार से स्वर-सन्धि तथा उसके आगे “अनुदासंपदमेकेवर्जम्‌! 
(अष्टा० 6..58) वैदिक स्वर-प्रक्रिया आरम्भ होती है । 'प्रकृति' तथा 
“प्रत्यय' स्वर इस पाद में समाप्त होते हैं । 

द्वितीय पाद--इसमें 99 सूत्र हैं । पूरे पाद में समास-स्वरों का निरूपण है, 
जोकि स्वाभावत: इस पाद को पूर्व से पृथक्‌ करता है । 

तृतीय पाद--इस पाद की सूत्र-संस्या 39 है। पाद का प्रारम्भ “अलुगुत्तर- 
पदे' (अष्टा० 6.3.) से होता है। इसमें तत्तत्‌ समास-स्थल में पूर्व पद की 
विभक्ति का 'अलुक्‌' (लोपाभाव), पूर्व पद में स्त्रीलिंग शब्दों को 'पुंवदभाव' 
एवं उत्तर पद परे रहते पूर्व पद में अन्य विकारों का विवरण है । 

चतुर्थ पाद--इस पाद में 75 सूत्र हैं। पाद का आरम्भ “अंगस्य” (अष्ट[० 
6.4.]) के 'अंगाधिकार' से होता है। इस पाद के अन्तगंत सूत्रकार ने 'असिद्ध- 
वदत्रामात्‌ (अष्टा० 6.4.22) अधिकार में उन विकारों का वर्णन किया है जो 
“समानाश्रयः कार्यों में परस्पर “असिद्धवत्‌ होते हैं। 


सप्तम अध्याय 

इस अध्याय का आरम्भ प्रत्ययस्थानिक आदेशों से होता है । इस अवसर पर 
गर ने 'प्रतीक-प्रत्ययों' के सभी सर्वादिश दिए हैं । केवल 'ठस्येक: (अष्टा० 
7.3.50) और '“लुट: प्रथमस्य डारौरसः' (अष्टा० 2.4.85) को बाहर रखा 


है। 


. एकाचो प्रथमस्य (प्रष्टा० 6..]) सूत्र के अन्तगंत वांतिककार तथा भाष्यकार दोनों ने 
'धातुद्विबंचन' को भ्रंगकार्य माना है । 
दो सूत्रों का समान निमित्त को लेकर प्रवृत्त होना 'सामानाश्रय' कहा । 
3. 'असिद्धत्व' का पूर्ण परिचव द्वादश श्रध्याय में प्रस्तुत होगा । 
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प्रथम पाद--03 सूत्रों के इस पाद में प्रत्ययादेश और धातु, प्रातिपदिक 
प्रकृति के विकारों का विवरण है। 
द्वितोय पाद--इसमें 8 सूत्र हैं। पाद का आरम्भ 'सिजूबृद्धिः से होता 
। इसके आगे आश्थ-धातुक-हडागम तथा अन्य रूपध्वतिग्रामीय कार्यों का वर्णन ' 
। 
तृतीय पाद --इस पाद में 20 सूत्र हैं । एक-दो प्रत्यय आदेशों को छोड़कर 
अधिकांश धातु और प्रातिपदिक के विकारों का वर्णन है। इस पाद में सूत्रकार 
ने प्राय: उन प्रत्ययों के परे प्रकृति-विकार वर्णन किए हैं, जिन्हें वह 'जित्‌', णित्‌', 
“'शित्‌', “पित्‌” और 'डित' आदि वर्गों में ला सकता था । 
चतुर्थ पाद--इस पाद में 97 सूत्र हैं। पाद का आरम्भ 'उगोच्डिउपधा- 
हस्व:! से होता है। इसके आगे 'लिट'-निमित्त क धातु विकार, कुछ प्रातिपदिक- 
विकार तथा अभ्यास-सम्बन्धी कार्यों का वर्णन है। 


#% /॥ 


अष्टम अध्याय 

इस अध्याय के उदय से पूर्व तक सूत्रकार भाषा-संरचना के उपादानों 
(इकाइयों) को उस प्रक्रिया से गुज़ार देता है जो शब्द वस्तु के रूप को प्रकट 
करती है। इस अध्याय के अन्तिम तीन पादों में अवश्य कुछ ऐसे संरचना-स्तर के 
नियम हैं, जो उक्त निष्कर्ष के अपवाद माने जा सकते हैं। 

प्रथम पाद--इस पाद का आरम्भ 'नित्यवीप्सा' आदि अर्थों में शब्दके 
हिरुक्‍्त रूपों के वर्णन से होता है। इसके पश्चात्‌ पदस्थ (अष्टा० 8..6) 
तथा 'पदात्‌' (अप्टा० 8.] 7) से पद से परे पद-सम्ब्रन्धी कार्यों का निरूपण 
होता है। कहना चाहिए कि 'पद से पद” तक चलते सूत्रकार 'वाक्य' के वृत्त में 
प्रवेश करता है। इसकी सूचना “वाक्यादेरामन्त्रिस्थादिरदाच:” (अष्टा० 8.].8) 
से मिलती है। 

द्वितीय पाद--इसकी सूत्र संख्या 08 है । पूर्वत्रासिद्म्‌ (अष्ठा० 8.2.) से 
सूत्रकार उस महत्त्वपूर्ण प्रकरण का आरम्भ करता है, जिसे पाणिनीय अध्येता 
“त्रिपादी' या 'असिद्ध-काण्ड* के नाम से जानते हैं । 

तृतोय पाद - इसमें ।9 सूत्र हैं। पाद का आरम्भ पद के अच्त को 'ह' विधि 
से होता है। 'अपदान्तस्यमूधैन्य:' (अष्टा० 8.3.55) से पूर्व 'पदस्य' (अष्टा० 
8..6) का अधिकार समाप्त होता है और प्रक्ृति-प्रत्ययों की 'मूधैन्य-विधि' 
का वर्णन है | 


4. उणौचड्युपधाया स्व : (अ्रष्ट।० 7.4-) 
2 पअसिद्धत्व-सिद्धान्त का इस शोध में द्वादश अध्याय में विवेचन हुआ हैं । 
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चतुर्थ पाद--इसकी सूत्र संख्या 68 है। पूर्व दो पादों में रेफ-विधि और 
“पत्व-विधि' द्वारा 'णत्व” के निमित्त की भूमिका वताकर इस पाद में “रषास्यां 
नो ण:” (अष्टा० 8.4.) से यह पाद प्रारम्भ हुआ है। इसके आगे पदान्त- 
अपदान्त, साधारण हलू-सन्धि का वर्ण है । अन्त में 'उदात्त' से आगे “अनुदात्त' 
का 'स्वरित' विधान है । शास्त्र के अन्त में 'अ ब इति' (अष्टा० 8.4.68) से 
प्रक्रियार्थ वर्ण-समाम्ताय में 'विवृत' उपदेश किए हुए 'अ' को प्रायोगिक संवृत्त- 
श्रत्यापत्ति के स्नाथ ही पाणिति की यह महत्त्वपूर्ण कृति समाप्त होती है । 


4.8. अष्टाध्यायी की प्रकरणिक योजना में कतिपय दोष 


अष्टाध्यायी के समीक्षात्मक अध्ययन्त से यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है 
कि अध्याय और पादों का विभाजन तर्वो-संग्रत* नहीं है। उत्तमें निबन्धात्मक 
प्रकरण-योजना का अभाव है । व्याकरण प्रक्रिया सम्बन्धी कारक, समासादि 
संज्ञाएं तथा तदनुसार होने वाले विभक्ति-विधान और विभक्ति लुक्‌ एवं 
समासान्त प्रत्यय आदि व्याकरणिक कार्य विधान करने वाले सूत्र एक ही प्रकरण 
में पठित हों, ऐसा नहीं है । इससे पाणिनीय-सूत्रशास्त्र अपेक्षाकृत दुर्वोध एवं 
व्याख्या-सापेक्ष बन॒गया। अष्टाध्यायी की इस दुर्बोधता ने ही पद्चाद्भावी- 
प्रक्रिया-ग्रन्थों को जन्म दिया जिनमें व्याकरणिक प्रक्रियोपयोगी सूत्रों को बिना 
तोड़े-मरोड़े प्रकरणानुकल रीति से संगृहीत किया गया है । 

प्राकरणिक निवन्धात्मकता का दोष अष्टाध्यायी में दो रूपों में है-- 

(क) संज्ञा, परिभाषा तथा विधि आदि सूत्रों का प्राकरणिक विभाजन 
नहीं है। यह दोष तो प्रारम्भ के दो अध्यायों में जहां संज्ञा और 
परिभाषा-सूत्रों को, जैसाकि आगे स्पष्ट किया जाएगा, कुछ हेर-फेर 
से पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकरण में किया जा सकता था, वहां भी है । 

(ख) व्याकरण-प्रक्रिया के अनुसार प्रकरण-योजना नहीं है । लोप-आगम, 
बर्ण-विकार आदि के नियप्त एकत्र हों, यह भी नहीं है । 

उपर्यक्त दोषों के कारण ही अष्टाध्यायी के अध्यायों और पादों को कोई 

अन्वर्थ-संज्ञा नहीं दी जा सकी और कुछ वैयाकरणों को पाद के आरम्भ के सूत्र के 
सहारे ही उनका नामकरण करना पड़ा । 'सीरदेव' की 'परिभाषा-वृत्ति!? में इन 
संज्ञाओं के कुछ उदाहरण मिलते हैं; जैसे-- 

() गांडकुटादिपाद: (/2) परिभाषा-वृत्ति, पु० 33 

(2) भ्ूपाद: (/3) ॥9 47 पृ० 43 


. 80॥00।, ॥7980, ७9. 2-22 
2. यूधिष्ठिर मीमांसक, संस्कृत व्याकरण -शास्त्न वा इतिहास, पृष्ठ 459 
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(3) ढिगुपाद: (/4) 20997) पृ० 76 
(4) सम्बन्धपाद: (3/4) | # पु० 93 
(5) अदृूगपादः (6/4) है छठ पृ० 35 


-4.9. प्रकरणात्मक एकता के अभाव के हेतु 

(क) संक्षिप्ता का आग्रह--शास्त्र-लाघव पर अतिग्य आग्रह होनाः 
-प्रकरणात्मक एकता के भंग का सर्वप्रथम कारण है| सूत्र-साहित्य का जन्म ही 
बड़े से बड़े अर्थ को लघु से लघु शब्द-द्रीर में समाने के लिए हीं हुआ था, 
>ताकि शिक्षार्थिगण उन्हें अल्पकाल में कंठस्थ करके विषय पर पूर्ण-प्रभुता का 
गौरव पा सकें। 

(ख) अधिकार व्याप्ति की योजना--व्याकरणिक कार्य सिद्ध करने की 
दृष्टि से सूत्रकार ने अवांछित रूप से प्रकरणात्मक एकता को भंग करके अधिकारों 
का सांकये किया है । 'स्त्रियाम्‌' (4..3 ) अधिकार के 'यूनस्ति:' (अष्टा० 4.. 
77) के द्वारा विहित स्त्रीत्व-बोधक 'ति' प्रत्यय॒ को बलातू “त्धिता:' (अष्टा० 
-4..76) अधिकार में पढ़ा है, ताकि उसे भी 'तद्धित' माना जा सके । ऐसा करने 
से सूत्रकार को 'युवति' (युवन्‌ +ति) में 'नस्तद्धिते' तद्धित-निमित्तक 'न्‌' लोप 
करने की छूट मिल गई और अन्य सूत्र नहीं रचना पड़ा । यही तथ्य समासान्त 
प्रत्ययों के लद्धित अधिकार में प्राठ का हेतु है। प्यड: सम्प्रसारणम्‌' (अष्टा० 
6..3) जिसे उत्तर पद-अधिकार में पढ़ा जाना चाहिए। केवल “वचिस्वापि' 
(अष्टा० 6..5) भादिसूत्रों में सम्प्रसारण-प्रहण न करने को किया है । 

(ग) सूत्रों में बलाबल का सिद्धांत--पाणिनीय सूत्रों के पूर्वापर से उतका 
बलाबल निर्णय होता है । अतएव कारक संज्ञाओं को कर्ता, कर्म आदि के प्रसिद्ध 
क्रम से नहीं रखा जा सका । 

(घ) सिद्धांसिदधता का सिद्धांत--पाणिनि से अष्टाध्यायी में कुछ विज्येष 
प्रकरणों में उल्लिखित सूत्रों में पारस्परिक सिद्ध-असिद्धता का सिद्धांत अपनाया 
है । अतएव कितने ही सूत्रों को उनके मुख्य प्रकरण से हटाकर असिद्ध-प्रकरण में 
डाला गया है; जैसे--असिद्धवदत्राभात्‌ (अष्टा० 6.4.22) अधिकार में पढित 
'हन्तेजें:' (अष्टा० 6.4.36) को लिया जा सकता है । 'प्रकृति' को पूर्वरूप से 
परिवर्तित करने वांलें आदेश द्वितीय अध्याय के अन्त में पढ़े गए हैं, यही नहीं 'हन्‌' 
के स्थाम में बलि! तथा 'लुड” में वध-आदेश उसी प्रकरण में विहित हुआ है। 
वहीं 'आत्मनेपदेष्वस्तरस्याम्‌” (अष्टा० 2.4.44) के बाद “ज हो' सूत्र हो सकता 


. 'हनो वध लिडि श्रष्टा ० 2. 4-42) 
2 'लुह्धि च' [श्रष्टा० 2.4,43) 
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था | सूत्रकार ने यह प्रकरणात्मक एकता केवल इसलिए भंग की है कि 'अतो हे” 
(अष्टा० 6:4.।05) की कर्तंव्यता में पूर्व प्रवृत्त हुए हन्तेजेः (अष्टा० 6.4.36) 
को असिद्धवत्‌ करना है ताकि 'हि' का लोप रोका जा सके | 

इसी प्रकार त्रैपादिक असिद्धकाण्ड में पठित कुछ सूत्रों को देखा जा सकता 
है। 'पदस्य' (अष्टा० 8..6) से 'अपदान्तस्य मूधेन्य:” (अष्टा० 8.3.55) तक 
पद का अधिकार है | तियमतः इस प्रकरण में पद-स्थानिक या पदावयक व्याकरण 
कार्यों का उल्लेख होना चाहिए । किल्तु सूत्रकार ने अनेक अंग-कार्य करने वाले 


सूत्रों को भी इसमें पढ़ डाला है । इस प्रकार प्रकरणोल्लंबन के प्रति पाणिनि की - 


शास्त्रीय तकनीक (सिद्धासिद्धता का नियम) तथा लाघव का आग्रह ही हेतु है । 
उदाहरण के लिए “कृपोरोल:” (अष्टा० 8.2.8) से (8.2.22) तक के सूत्र 
सरलता से 'अड्गस्य” अधिकार में या उससे भी पूर्व 'गो नः” (अष्टा० 6..65) के 
पश्चात्‌ होते तो प्रकरणात्मक एकत्ता बनी रहत्ती । किन्तु पाणितीय तकनीक से 
यह संभव नहीं था। 

(डः) संज्ञाओं की संरचनात्मक परिभाषा--पाणिनि ने संज्ञाओं की 


परिभाषा शुद्ध संरचनात्मक दृष्टि से की है। स्वभावत्त: अनेक संज्ञाएं आरस्भ के: 


दो अध्यायों में नहीं दी जा सकीं, क्योंकि उनकी परिश्नाषा उस प्रकरण में ही 
संस्चनात्मक रूप से अच्छी तरह परिभाषित हो सकती थीं जहाँ उन्का उपयोग 
है । उदाहरण के लिए तृतीय अध्याय में तत्तद्‌ धात्वादि से सनादि प्रत्यय विहित 
करके 'सनाचन्ता: धातव:” (अष्टा० 3..32) से 'सनाझच्त' की धातु संज्ञा की 
है । इस सूत को “मूवादयों घातव: (अष्टा० [.3.] ) के पद्चात्‌ होना उचित 
था। पाणिति ने सनादि का परिचय देने को गण-पाठ जैसे उपाय को अनावश्यक 
समझा और उक्त सूत्र को सनादि प्रत्यय-विधायक तज्ञों के पश्चात्‌ रख दिया । 
इसी प्रकार “तद्धित'-- संज्रा की कोई सा्थंक परिभाषा संज्ञा-प्रकरण में न देकर 
उसे अधिकार रूप में उपस्थित करके अपत्यादि अर्थ के श्रत्ययों को तो तद्धित- 
संज्ञा प्रदात कर ही दी, साथ ही 'स्त्रियाम्‌! (अष्टा० 4.।.3) अधिकार के 
“यूनस्ति:' ( अष्ठा० 4. .77 ) को भी उसी में व्याप्त कर लिया है। पाणिनि की 
दृष्टि से 'ति' प्रत्यय में 'स्त्री' और 'तद्धित' दोनों संज्ञाओं का कोई विरोध नहीं । 

उपर्यक्त विवेचन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अष्टाध्यायी में सूत्रकार 
हारा अपनाई गईं प्रकरण-योजना अनेक दोषों और दुरूहताओं से भरपूर है ॥ 
यह ठीक है कि प्रकरणात्मक-एकता को घ्ंग करके अन्नेक प्रकार का शास्त्र-लाघव 
प्राष्त किया है, किन्तु यह सब कुछ अध्येता के अति-श्षम और स्मृति-कौहल' के 


. इस संदर्भ में 'कोल-ब्रुक' का कथन द्रष्टव्य है : 
परमरल ज्ञात छार्शाए एी का ए्याए8 पड लाता कला वा 
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विश्वास से ही सम्भव हुआ है | अष्टाध्यायी के सूत्रों का निड्चिचत-क्रम में स्थानः 
सूत्रकार की योजना के अन्तर्गत उनके प्राकरणिक महत्व, “बलाबल-विचार 
तथा 'सिद्धासिद्धता' का निर्णायक है । अतः सहसा सूत्रों का पाठ-क्रम बदल कर 
किसी प्रकरणात्मक-योजना की बात सोचना दुष्कर कार्य के लिए पग बढ़ाना है, 
तथापि ऐसी कुछ सम्भावनायें हो सकती हैं कि यदि लाघव का अनावश्यकः 
व्यामोह त्यागकर “बलाबल' और 'सिद्धासिद्धता' के महत्त्ठ को ध्यान में रखकर 
कोई सतर्क-योजता अपत्ताई जाये तो बहुत से अनभीष्ठ प्रकरण-दोष दूर हो सकते 
हैं। 

अस्तु, थोड़ा उस पक्ष पर भी विचार किया जाय तो अष्टाध्यायी के यथा- 
रूप सूत्र-पाठ का पाणिनि की दृष्टि से औचित्य सिद्ध करता है। 


4.20. पाणिनीय दृष्टि से यथारूप सूत्र-पाठ का औचित्य 

उपयुक्त अनेक दोषों और दुरूहताओं के होते हुए भी अष्टाध्यायी सूत्र- 
पाठ की योजना के पीछे शांस्त्रकार की सूक्ष्मेक्षिका छिप नहीं सकी है। पाणिनि 
की प्रकरण-योजना का औचित्य निम्न-छूपों में समझा जा सकता हैं-- 


सम्पूर्ण भ्रष्टाध्यायी का प्रम्ु्न दो भागों में विभाजन 
पाणिनीय योजना से अष्टाध्यायी के सूत्र-कुल को दो भागों में विभक्त 
करके देखा जा सकता है-- 
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(क) संरचना?-उपादान तथा उनका व्यवस्थापन--इसके अन्तर्गत प्रथम 
अध्याय से पंचम अध्याय परयन्त शास्त्र का वह सूत्र-कुल आता है जिनके द्वारा 
विवेचनाधीन भाषा के संरचना-उपादानों--अथ ग्राम, रूपग्राम, (प्रकृति-प्रत्यय ) 
तथा ध्वत्तिग्रामों का यथा-स्तर विभाजन हुआ है। साथ ही उन संज्ञा 
परिभाषाओं का परिचय किया गया है जो उक्त विभाजन तथा उब्त उपादानों 
के संयोजन में उपयुक्त होती हैं । 

(ख) संरचता-उपादान तथा उनका प्रक्रम--यह अष्टाध्यायी का वह भाग 
है जो पष्ठ अध्याय से अष्टम अध्याय पर्य॑न्त है। इसमें पुर्व॑ भाग में व्यवस्थित 
किये हुए संस्चना-उपादानों की संयोजन-प्रक्रिया वणित है ।2 


4.2. 'विधिशेष' तथा “विधि” प्रकरण 
परम्परागत शैली में अष्टाध्यायी का विभाजन मुख्यतः: “विधि-शेष'3 और 
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400-086 : 
ध850 एगश्ा65 एफ. ज0०्लतला, "ज़्ु० 6शागरावव] (०१65 
९९86॥॥85 ॥॥ [ाहपां॥/05, ए. 386 : "8६ ए5९छ९शा 9 शात [8, 
6 िणाहा !$ 056. पर॥6 ६69४ (छा वी] [9 यं5 फा0८८४३, 85 48 
छांवला व्रिगा पाढ 00]0 एड याधाबणंगपंटक्षांगा 99 पद्ापा$ (944 
॥१] 99) लफ़र ठांशशि९ा०९७ 09८एलशा (ए०0 एश7॥9॥9 आकर] 0प5 
35 ॥९०ुए९॥(9 0९४०980** *३५ 8 9700655 जंग ०१5 ०6 पा 
०06 07 6 गाल, वर्नाड ज़ाल्य 588९४ 67 धला6 ॥806 इ6एटाव्र] 
५०८४७॥८ #675, हल एश्वाप०४५ 0 बवाल 5्व॑त (0 5६ (९ १६: / 
७ ४०ए९)-टाक्रा8० फा0८९४५८३ 0एाधातह पएएणा 6 ७४8४९ 67 
पाथ्याढ, पफ७ काॉकिलाएढ फछशफएल्ला 8 20856 थ्यात & 985९-७|ए४- 
0 ए700655 0 5एीह- 
शांणा, वधवांड 48 8 (80॥078] गराक्षातल् 0 $9०भंता98, ०5ए९०ंबाए 
व /गरह्ा0शा 0क्षा श्र, [६ ॥88, ० ०00७९, ॥०गाए 
॥0 0० शांक्राकां४गांत्थ णाश्ाए6 07 9700655 070028॥ (6; 4६ 45 
ग्राष्ा29 एछा00658 ०प8॥ ध6 ए0)्ी8ण्वांणा, गाणजाडए #णा 
णा8 0 शाणा[हा' 07 [88० छ॥ ०ी एल्लींहाप 

2: देखिए, 80[5000] पए/ए8०, एए. 5-6 : “'॥७ छ७ एथा5 0 [6 
है 065) 2) 08 
3. महा० झ० ] पा० ] झ्रा० 2, पृ० 03; 'अथ पांणिनीयं विधिशेष प्रकरणम्‌ । 


अष्टाध्यायी की प्रकरण-योजना | 0[' 


“विधि-प्रकरण” के रूप में देखा जाता है । प्रथम प्रकरण का आश्यय उस सूत्र- 
समुदाय से है जिसके द्वारा विधि-सूत्रोपयोगी संज्ञा और परिभाषाओं का परिचय 
दिया गया है । यह भाग चतुद्देश-सूत्री से 'अधेर्चा: पुूंसि च' (अष्टा० 2.4.3 ) 
तक माना जाता है । “विधि-प्रकरण' सूत्र 2.4.32 से शास्त्रान्त तक चलता है। 
वास्तव में विधि-शेष और विधि-प्रकरण भाषाविज्ञान के उपादान और व्यवस्था-- 


पन तथा उपादान और प्रक्रम का ही दूसरा ताम है । 


. महा० भ्र० ] पा० | झ्रा० 2: 'अथ विधिप्रकरणम्‌'। 


अध्याय 5 
सूत्रों का षडाविध रूप और उनकी 
एकवाक्‍्यला 


5.। 'सूत्र' बाब्द का अर्थ 

'सूत्र' शब्द का कोषमूलक अर्थ 'धागा' है।! अपने लाक्षणिक अर्थ में यह शब्द 
धीरे-धीरे ऐसी लक्षण-रचता के लिए प्रयुक्त होने लगा जो अनेक अर्थ-श्वृंखलाओं 
में माला के दानों में घागे की तरह प्रोत रहता है । भारतीय वाडममय में सूत्र- 
साहित्य अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । इसका उत्तरोत्तर विकास 'ज्ञान- 
विज्ञान' की विविध धाराओं में अजित निधि को अधिकाधिक सूक्ष्म शब्द-शरीर में 
समा लेने की कला के रूप में होता गया | पुरातन समय में जबकि ग्रन्थों के लेखन- 
प्रकाशन के वैज्ञानिक साधन अनुपलब्ध थे, सूत्र-रचनाओं का महत्त्व बहुत अधिक 
था ॥ ज्ञान को अविकल सुरक्षित रखने की दृष्टि से अध्येतृवर्ग इन्हें समग्र रूप से 
कण्ठस्थ कर लेता था। 


5.2. सूत्र-कला का स्वरूपात्मक विकास 
सूत्र! रचना का सक्षिप्त होना जहां एक प्राथमिक गुण था, वहीं उसे 
अर्थ की दृष्टि से अधिकाधिक क्रमबद्ध एवं सुबोध भी होना आवश्यक था । इन्हीं 
उद्देश्यों को ध्यान में रखकर 'यूत्र' के लक्षण भी निर्धारित होने लगे, जिनमें यह 
लक्षण विश्वेष द्रष्टव्य है : 
अल्पाक्ष रमसन्दिग्धं सारवद्‌ विश्वतों मुखम्‌ । 
अस्तोभमनवर्थ च सूत्न॑ सूल्नविदों विदुः॥ 


4. भ्रमरकोष, का ० 2, वर्ग 2, श्लो० 28, 'मूत्राणि नरि तल्तव:! । 


सूत्रों का घड़ुविध रूप और उत्तकी एकवाक्यता / 03 


अल्पाक्षर होते हुए असन्दिः्ध, सारगर्भ, अर्थंगौरवयुक्त, वृत्तरतिकः तथा 
“उच्चारणा दिसोकर्य से तितान्‍्त सुबद्ध सूत्र-रचता को किसी भी अंश में साधारण 
कृति नहीं माना जा सकता | इन सभी सूत्र-वैशिष्ट्यों के निर्वाह के लिए सूत्रकार 
को अनेक विधाओं का आश्रयण करवा पड़ा | सूत्रलाघवार्थे प्रयुक्त पाशित्तीय 
विधाओं का परिचय प्रस्तुत जध्ययत्त में पष्ठ अष्य्रयाय में दिया जाग्रगा। यहाँ 
केवल सूत्रों के 'शेष-शेषी' स्वरूप पर प्रकाश डाला जायगा, जिसके आधार पर 
सारा सूत्रकुल एक-दूसरे का सहयोग करता हुआ एक सुबद्ध शास्त्र इकाई «के रूप 
में लक्ष्यसिद्धि का साधन बनता है। 


5.3. मृत्रों का शेषशेषिभाव' 

“शेष' शब्द का अर्थ 'पुरक',2 'विशेषण ', 'अनुक्त',7 अथवा 'अज्भ', होता है । 
'ेषी', 'आपूर्य ', 'विद्येष्य', या 'अज्जी' को कहा जाता है। सूत्र-कुल में जो वाक्य 
कोई वस्तु प्रतिज्ञा अथवा विधि निर्देश करता है, वह 'शेषी' या 'विधि-सूत्र* कहा 
जाता है । जो सूत्न 'शेषी' के अभिप्रेत अर्थ की पूर्ति के लिए "पद या 'अर्थ' प्रदान 
करता है, वह 'शेष' सूत्र होता है । 

पाणिनीय शास्त्र की दृष्टि से 'शोष-शैषी सूत्रों का वर्गीकरण त्िम्त छ: ड्पों 

- में होगा -- 

. शेषी -- क. विधि सूत्र, 

2. शेष--क. संज्ञा, ख. परिभाषा, ग. नियम, घ. अतिदेश, हु. अधिकार । 

सूत्रों का उक्त प्रकारक विभाजन उनके कार्य की प्रवृत्ति को दृष्टि से किया 
गया है। पाणिनीय सूत्रों का सही अर्थवोध करने को तथा प्रक्रिया में लक्ष्य में 
यथास्थान प्रयोग करने को उनकी प्रवृत्ति का परिचय अत्यावश्यक है। 


]. 'स्तोम' शब्द का भर्थ 'आप्डे' ने १5+09778' या '00900०४०४' दिया है। इस 


अर्थ-ध/रणा से शोधकर्त्ता 'प्रस्तोम' का पर्थ 'वृत्तततिक' (८००7) लेना 'सूत्र-प्रकृति/ 
के उपयुक्त समभता है। 

2. ५. 8, 896०, ॥6० 500060/!8 $्याए(वा. शाष्डांधी 
0+ 562. 

 कांशिका, (पझ्रष्टा० 4.2:92) : उब्तादन्यः शेष । 

|. शेषवेंकटाचल शास्त्री,लघुलतिमुनिकल्पतरू, पृ० 4: तत्न विधिन' 
(देखिए शिवदत्त दाधिमेथ--सम्पादित सि० कौ०) 

-5. संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एवं चा 
अतिदेशो5धिकारश्च पड्विध॑ सूतमुच्यते ॥ 


॥9। 30028 ५ 


पे 


मम झज्ञातार्थवोधक वाक्यम्‌ 


हु 


04 | पाणिनीय अष्टाध्यायी के रचना-सिद्धान्त 


54. शिषी अथवा 'विधि-सूत्र/ 

शब्द-संरचना का निरूपण करने को भिन्‍न-भिन्‍न स्तर पर होने वाले प्रत्यय,. 
लोप, आगम तथा वर्णविकार आदि का विधान करनेवाले सूत्र 'शेषी' या 'विधिसूत्र- 
कहलाते हैं । शास्त्र में उनकी संख्या अन्य सूत्रों की अपेक्षा स्वभावत: अधिक होती 
है। अष्टाध्यायी में तीन हजार दो सौ छियासी (3286) विधि-सूत्र हैं। 


5.5. विधि-सूत्रों के पारस्परिक सम्बन्ध 


'सूत्रशास्त्न ' कलात्मक रचना होते के ताते अनेक प्रकार की ऐसी तकनीक 
अपना कर चलता है जिनसे उनका लाघव और सौन्दर्य भी बता रहे, साथ ही 
उनकी प्रक्रिया में कोई बाधा भी न आए। शब्द-संरचना की प्रक्रिया के दौर में 
विधि-यूत्रों में अनेक वार अन्तविरोध आते हैं । एक ही लक्ष्य में कभी-कभी अनेक 
विधियाँ प्राप्त होने लगती हैं । यद्यपि शास्त्रकार उन्हें दूर करने को यथासंभव 
परिभाषा नियम बनाता है तथापि कुछ ऐसे लौंकिक नन्‍्याय-समथित सिद्धान्त होते 
हैं जिनके प्रकाश में विधियों के अन्त विरोध स्वत: दूर हो जाते हैं । इस प्रकार के 
च्यायों का ज्ञान शास्त्रकार की सूत्र-रचनाओं से ही ज्ञापित हो जाता है। ,अन्त- 
विरोध को दूर करने वाले लौकिक न्याय या ज्ञापन द्वारा सिद्ध नियम कालान्तर में 
“परिभाषा' नाम पा जाते हैं। पारस्परिक अन्तविरोधों की दृष्टि से पाणिनीय विधि 
सूत्र निम्न वर्गों में आते हैं : 

(क) उत्सगंविधि! या सामान्य नियम | 

(ख) नित्यविधिः। 

(ग) अन्तरंग विधि) । 

(घ) अपवाद विधि/। 

उक्त वर्गों में आने वाले विधि-सूत्रों के अन्तविरोध तथा उन्ते बलाबल का. 
विस्तार से विचार इस पुस्तक के द्वादश अध्याय में हुआ है । 


5.6. संज्ञा-सूत्र 
भाषा की वाक्‍्यात्मक इकाई का संरचनात्मक विवरण देने को शास्त्रकार 


. महा० झर०  पा० ] पस्पशा ०, पृ० 44 : 'सामान्येनोत्सगं: कर्तव्य: | तद्‌ यथा 'कर्मेण्यण ४ 
तस्यविशेषण अपवाद: । तद्‌ “आतो&्नुपसर्गे कः । 

2. वागेश, परिमा०, पृ० ]0, 'कृताक्ृतश्रछिग नित्यम्‌ तदुविपरीतमनित्यम्‌ | 

3, वही, पृ० ]5, 'प्रन्तर्मध्ये बहिरहगशास्त्रीयनिमित्तसमुदाय मध्येडत भूता नि अरूगानिः 
निमित्तादि यस्य तदत्तरड्म्‌ । 

4. महा० भ्र० ] पा० [ पस्पशा० पृ० 44 : “विशेषेण श्रपवाद:।” तुलना कीजिए--'ेक 
नाप्राप्ते यो विधिरारम्यते स तस्य बोधकौ भवति” (नागेश, परिमा०, पृ० 69) 


सूत्रों का पड्विध रूप और उत्तकी एकवाक्यता | ॥05 


संरचनात्मक-प्रक्रिया के स्तरों का निर्धारण करता है । प्रत्येक संरचनात्मक-स्तर 
पर भाषा के संरचतात्मक उपादानों (प्रकृति-प्रत्यय आदि) का वर्गीकरण किया 
जाता है। सामान््य-विशेष संरचनात्मक कार्य की दृष्टि से इन उपादानों के भी बड़े 
और छोटे समुच्चय बनाने होते हैं। इन सभी समुच्चयों का व्याकरणिक कार्य में 
यथाश्थान सम्प्रत्यय करने को णशास्त्षकार इनकी सांकेतिक संज्ञाएं करता है। 
अत: संज्ञा-सूत्रों का विधि-सूत्र के प्रति महत्त्वपूर्ण उपकार तदुपयोगी संज्ञाओं की 
संपूर्ति करना है । प्रत्येक संज्ञा एक समुच्चय का नाम है जो समुच्चय के सदस्यों 
का बोध कराती है| अष्टाध्यायी में संज्ञा-सूत्रों की संख्या 279 है। 


5.7. परिभाषास्सूत्र 

विधि-सूत्रों की प्रवृत्ति में आने वाली संदेहात्मक स्थितियों को दूर करना, 
आवश्यक्रतानुसार निश्चित संदर्भ में उनकी पदपू्ति करना अथवा पदार्थोपस्थिति 
करता परिभाषा-सूत्र के महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। ये सूत्र विधियूत्र में केवल शरीर- 
लाघव ही नहीं लाते अपितु उनकी लक्ष्य में प्रवृत्ति तथा अलक्ष्य से निवृत्तिः भी 
करते हैं। उदाहरण के लिए पाणिनीय विधिसुत्रों द्वारा 'अन्तिम' अथवा 'उपधा' के 
/इक्‌' को गुण-ब॒द्धि होते हैं। सृत्नकार, यदि प्रत्येक विधि-सूत्र में में 'इक:' पद लगाता 
है तो सूत्र का प्रारम्भिक लक्षण (अल्पाक्षरता ) ही नष्ट होने लगता है। साथ ही, 
यदि 'गुण-वृद्धि स्थलों में “इक:” पद नहीं पहुंचता तो विधिशास्त्र की अनिष्ठ 
प्रवृत्ति अथवा अप्रव॒त्ति ही हो सकती है। 

सूत्धकार इस समस्या को “इकोगुणव्‌द्धी / (अष्टा० ..3) परिभाषा बताकर 
दूर कर देता है । यह परिभाषा किन्हीं एक दो घूत्रों में नहीं अपितु सम्पूर्ण अष्टा- 
ध्यायी में जिस किसी विधि-सूत्र द्वारा गुण-वृद्धि पद का उल्लेख करके रूपध्वन्ति- 
ग्रामीय परिवर्तन बताया जायगा, वहीं 'इक:! षष्ठयन्त पद को उपस्थित कर देगा | 
इस लघु परिभाषा-सूत्र से अनेक विधि-सूत्रों में वृद्धि का 'स्थानी' सहज ही 
उपस्थित हो जाता है और सूत्रकार उनमें 'इक:' पद का उल्लेख करने से मुक्त हो 
जाता है। परिभाषा के इसी वैश्षिष्ट्य को दृष्टिगत करते हुए पतञ्जलि ने उसे 
दीपक की उपमा दी है जो एक स्थान पर रहकर भी सम्पूर्ण शास्त्ररूपी भवत्त 
को प्रकाशित करता रहता है ।* अष्टाध्यायी में छत्तीस परिभाषा-सूत्र है। 


5.8. पदोपस्थापिका तथा अर्थोपस्थापिका परिभाषा 
पाणितीय परिभांषा-सूत्रों को 'विधि-सूत्र' के साथ उनकी एकवाक्यता की 
त्तागेश, लघु० श० (अष्टा० ..66-67) 
महा०झ० 2 पा० ] झ्रा० ], पृ० 34 : “परिभाषा पुनरेकदेशस्था सती छत्स्नं शास्त्र- 
मभिज्वलयति प्र दीपवत्‌ तदयथा-- प्रदीप: सुप्रज्वलित एकदेशस्य: सर्व वेश्मा भिज्वलयति ।” 
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शैली को देखते हुए उक्त दो वर्गों में रखा जाता है । इस वर्गीकरण के पीछे कोई 
मौलिक आधार-रेखा नहीं है | दोनों ही दशाओं में विधिशास्त्नोपयोगी अर्थ सम- 
वित करना 'परिभाषा' का छार्य है। पदोपस्थिति-पक्ष में परिभाषा-सूत्र विधि-सूत्र 
में 'प्रवृत्ति-लिकृग' के अनुसार आवश्यक पद तुरन्त पूरित करते हैँ। अध्येता को 
उनका कार्यकारी अर्थ-बोध विधि-देश में स्वतः हो जाता है । 


5.9. परिभाषा “विधि' का अंग है 'अनुवाद” का नहीं 

“परिभाषा' की प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यह ध्यातव्य है कि अन्य सृत्र में आए हुए 
उसकी प्रवृत्ति के संकेतक (लिज्ज) जब विधि कोटि में आते हैं तभी परिभाषा 
प्रवृत्त होती है, संकेतक के “अनुवाद स्थल' में नहीं । 'अनुवाद” आशय संज्ञादिसूत्र 
द्वारा उस शब्द का प्रयोग करना है जिसका बोध्यार्थ किसी अन्य सूत्र द्वारा सम्पन्त 
होता है । अनुवाद-रूप में प्रयुक्त सांकेतिक शब्द परिभाषा का प्रवृत्तिलिड_ग नहीं 
हो सकते क्योंकि वहां उनके अंश में विधेयता नहीं होती है। इसी धारणा से यह 
तियम है कि-- 'विधौ परिभाषा उपतिष्ठते नानुवादे ।' इस नियम से 'इकोगुणवुद्धी 
(अष्टा० ..3) परिभाषा 'अतोगुणे' (अष्टा ० 6..97) , तथा 'वृद्धियंस्थाचामा- 
दिस्तदूवृद्धम्‌” (अष्टा० ..73) आादि अनुवाद-सूत्रों में 'गुण' तथा 'वबृद्धि' पद 
उल्लेख होने पर भी “इक:” पद को समर्पित नहीं करती । यहां “गुण” और वृद्धि' 
शब्द से गुय और वृद्धि की विधि नहीं हो रही अपितु निमित्त या शर्तं के रूप में 
उनका अनुवाद मात्र है। 


5.0. 'विधिशेष' परस्पर उपकारक नहीं 

विधि का उपकार करते वाले संज्ञादि-सूत्र परस्पर 'शेष-शेषिभाव” नहीं 
रखते । वे सभी सामूहिक रूप से विधि के अंग होते हैं । यदि उनमें परस्पर 'शेष- 
झ्ेषिभाव” मान लिया जाय तो अनेक दोषों की संभावना हो सकती है। इस तथ्य 
को भी “इकोग्ुणवृद्धी” (अष्डा० ..3 ) के उदाहरण से समझा जा सकता है। 
पतड्जलि ते इस समस्या को उक्त परिभाषा तथा “अलोऊन्त्यस्य' -(अष्टा० .]. 
52) परिभाषा के 'शेष-शेषिभाव' तथा 'अपवाद-अपवाद्यभाव' के रूप में उठाया 
है । भाष्यकार का आदाय यह है कि यदि उक्त दोनों परिभाषाओं को “विधि- 
सूत्र” की आवश्यकता का विचार किए बिना स्वतंत्न रूप से एकवाक्यता का अवसर 
दे' दिया जाय तो उसके दो रूप होंगे। 

(क) “इको गुणीवृद्धी अलोडन्त्यस्य' अर्थात्‌ इक्स्थानिक गुण और वृद्धि 
“अन्त्य अल्‌' के ही स्थान में हों । 
3. शेषवेंकटाचल शास्त्री, लघृत्रिमुनिकत्पतर, पृ० 5: “प्रमाणान्तरावगतार्थबोधकवाद:--- 

अनुवाद: ।” 
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(ख)'अन्त्यस्थ बल: गुणवृद्धी इक:' अर्थात्‌ अन्त्य अल्‌ के स्थान में होने वाले 
गुण और वृद्धि इक्‌ को ही हों । प्रथम प्रकार में 'इकोगुणवृद्धी' परिभाषा का इक्‌ 
पद विज्लेष्य “अलोः्न्त्यस्य'परिभाषा का 'अन्त्य अल्‌” विशेषण बन जाता है ! द्वितीय 
प्रकार में 'अलोः्त्यस्य' का अन्त्य 'अल्‌' विज्येष्य तथा “इक विशेषण बन जाता है। 
दोनों सूत्रों की उक्त एकवाक्यता को भाष्यकार ने “तच्छेष? नाम दिया है जिसका 
अर्थ दोनों का अछ्गाड्गिभाव है । दोनों प्रकार की स्थिति में अनेक दोष आते हैं 
जो इस प्रकार हैं : 

() प्रथम एकवाक्यता-प्रकार से 'इकोगुणवृद्धी” सूत्त उपधा के स्थान में गुण 
और वृद्धि करने वाले विधि-सूत्रों में 'इक:' पद नहीं दे सकेगा क्योंकि 'इक” अन्त 
में न मिलेगा? 

(2) छ्वितीय प्रकार से 'अलोडचन्त्यस्य' सूत्न भी गुणवृद्धि विधि में जहां धात्वादि 
अंग में अन्त्य 'इक्‌' न होगा वहां अन्त्यादेश का नियम न कर सकेगा क्योंकि उसे 
तो इक्‌' से बांध दिया गया है और याता, वाता आदि में सर्वादिश गुण की प्राप्ति 
होगी ।3 
इसी प्रकार दोनों में 'बाध्य-वाधक-भाव' भी मानना लक्ष्य-सिद्धि में बाधक 
होगा । 'इकोगुणवृद्धी' को “अलोन्त्यस्य' का अपवःद मानने का आशय हुआ कि 
गुण-वृद्धि सन्दर्भ में 'अड्गस्य' आदि में स्थानषष्ठी नहीं अपितु अवयवषष्ठी 
है । अत: वहां 'इक:” पद उपस्थित होगा, “अलोः्न्त्यस्य' नहीं। अर्थात्‌ इनमें 
पारम्परिक सहयोग भी नहीं बनेगा । इस पक्ष में भी स्पष्टत: कठिनाई है क्योंकि 
जितने भी गुण-वृद्धि प्रसंग हैं वे अन्त्य और अनन्त्य “इक' का विचार किए 
बिना प्रवृत्त होंगे । उस दशा में “हस्वस्य गुण:” (अष्टा० 7.3.08), 'जुसि च' 
(अष्टा० 7.3.83), 'सावंधातुकाधंधातुकयो:' (अष्टा० 7.3.84) आदि में 'अन- 
न्त्यस्थ न' यह प्रतिषेध आवश्यक हो जायगा । 

उक्त कठिनाई को देखते हुए भाष्यकार ने यही निर्णय किया है कि इन परि- 
आषाओं में न 'शेष-शेषिभाव' है और न “अपवाद्य-अपवादक-भाव' | दोनों ही 
परिभाषाएं स्वतन्त्र रूप से विधि-सूत्र का उपकार करती हैं । यह बात पृथक्‌ है कि 
कहीं लक्ष्य में अन्त्य 'इक' होने पर दोनों की समात्त विधि में एकवाक्यता हो 
जाय | अतएवं 'शेष' सूत्रों के विषय में यह नियम लागू होता है--'गुणानाम्‌ च 
परार्थत्वात्‌ असम्बन्ध: समत्वात्‌। ४ इसका आशय यह है कि गौण अर्थात्‌ अप्रधान 


. महा० श्र० ] पा० | श्रा० 3, पु० 9 : “कथ्थं चाय॑ तच्छेष;, कथं वा तदपवाद: ।” 


2. वही, १० 20 

3. वही 

4' महा० झ० | पा० | प्रा० 3, पृ० 22 : "एवं तहि नाय॑ तच्छेष: तापि तदपवाद: ।”? 
5. मनोरमा, पृ० 0 
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नियमों का परस्पर 'उपकार्योपकारक-भाव' नहीं होता, क्योंकि उनकी स्थितिः 
समता की है| वे सभी “विधि-सूत्र” की सेवा के लिए बते हैं । 


5.।. परिभाषा का लिज्-ज्ञान आवश्यक 

परिभाषा को किस विधि-सूत्र के साथ एकवाक्यता करनी है इसका निर्णय 
करने के लिए परिभाषा की प्रवृत्ति का लिड्र-परिंचय होना चाहिए, अन्यथा 
परिभाषा के अयोग्य विधि के साथ एकवाक्यता प्राप्त करने से लक्ष्य-दोष हो सकते 
हैं। पाणिनि ते परिभाषा-सूत्रों को अत्यन्त सतर्कता से बनाया है ताकि उनके 
प्रवृति-लिज्भ॒ का निर्णय सरलता से हो सके। आवश्यकता केवल परिभाषा- 
सूत्रों के यथार्थ रूप को जान लेने की है। उदाहरणार्थ 'तस्मिन्निति निदिष्टे 
पूर्वस्थ/ (अष्टा० ..66) और '*तस्मादित्युत्तरस्थ' (अष्टा० .].67) इन 
वो परिभाषाओं को लिया जा सकता है। प्रथम परिभाषा में तस्मिन्‌ इति, 
निदिष्टे, पूर्वस्थ, चार पद हैं। 'तस्मिन्‌' इस पद में स्वेनाम 'तद' शब्द से 
ओपइलेंषिक अधिकरण में सप्तमी है। सर्वंत्ताम णब्द वक्‍ता की बुद्धि में स्थित 
पदार्थ का परामर्श करते हैं। अत: इस सूत्ष का 'तस्मिन्‌'पद पाणिनीस विधियूत्रों 
में औपश्लेषिक सप्तम्यन्त पदों का अत: अनुकरण है । इसके आगे प्रयुक्त 'इति” 
अव्यय 'तस्मिन्‌' शब्द को स्वरूपपरता से हटाकर तदथेपरक बनाने में सहायक 
है । अतएव व्याख्याकार इसे संप्तम्यन्त पदों का अनुकरण? मानते हैं। निदिष्ट 
का अथे नैरन्तर्येण सच्चरित (अव्यवहित) तथा पूर्वस्य का अर्थ देशिक रूप से 
पूर्व में स्थित है। अतः इस परिभाषा-सूत्र का सीधा अर्थ यह होता है--औपइले-- 
पिकाधिकरणबोधकप्रदं यत्र (विधौ ) तत्न “निदिष्टे पूर्वस्य' इंति पदद्यमुपतिष्ठते । 
उक्त प्रकारक अर्थबोध अध्येता को स्त्रयं॑ वह लिज़ (पहिंचान) बता देता है, 
जिसके आधार पर यह परिभाषा-सूत्र तत्तद्‌ विधिसूत्र में 'निर्दिष्टे' और 'पूर्वस्य' 
की सम्पूर्ति करता है; और वह लिख है विधिसूत्र का औपश्लेषिकाधिकरणबोधक 
सप्तम्यन्त पद से युक्त होना । परिभाषा-प्रवृत्ति का लिज्भुबोध अनभीष्ट स्थल में 
उसकी प्रवृत्ति रोकने को आवश्यक है, अन्यथा सूत्रों के अनर्थ होने की आशंका बनीः 
रहती है 'कर्तृकर्मणों: कृति' (अष्टा० 2.3.65) इत्यादि विधिसूत्रों में जहां 'कृति' 
इत्यादि पदों में 'यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ (अष्टा० 2.3.37 ) हारा विहित 'सति 
संप्तमी' है, वहां यह परिभाषा “निदिष्टे' 'पुर्वृ॑स्थ' पदों को प्रदान नहीं करेगी,. 
क्योंकि वहां इसका 'ग्रवृत्ति-लिज्” नहीं है । प्रवृत्ति-लिज्भ के अभाव में उक्त 
विधि-सूत्र में इप़की प्रवृत्ति मातने पर भारी अनर्थ हो जायगा, क्योंकि उसाः 
दशा में सूत्र का अर्थ “कृदन्ते परे अव्यवहितयो: पूर्वयो: कर्तृकर्मणो: षष्ठी” 
ऐसा होगा । फलत:ः 'ऋष्णस्प क्रृति:' 'जगत: कर्त्ता' इत्यादि में तो षष्ठी का प्रयोग. 


4. म्वि० कौ० (भ्रष्टा० ] .65) तत्ववौधिनी, 'तस्मिस्निति सप्तम्यन्तानामनुकरणमिदम्‌ । 
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ज्होगा, किन्तु कृति: कृष्णस्य', 'कर्त्ता जगतः” इत्यादि में कदापि न हो सकेगा 
क्योंकि इन वाकयों में कर्त्ता तथा कर्म का पहले प्रयोग नहीं है । 
इसी प्रकार “तस्मादित्युत्त रस्य” (अष्टा० ..67) इस परिभाषा में 'तस्मात्‌” 
'पद अष्टाध्यायी के विधिसूत्रों में स्थित दिग्योग-लक्षण १5चम्यन्त पदों का अनु- 
करण है न कि अपादानलक्षण पंचम्यन्त पदों का । अत: इस परिभाषा का सीधा 
अर्थ 'दिग्योगलक्षण पज्चम्यन्तं पदं यत् (विधौ) तत्र 'निदिष्टे उत्तरस्य' इति 
पदद्ठयमुपततिष्ठते होगा । “उदः स्थास्तम्भो: पूर्वस्य' (अष्टा ० 8.4.6।) में 'दिग्यो- 
व्गपञ्चमी' होने से 'उत्तरस्य” और 'निदिष्टस्य” पद उपस्थित होते हैं। किन्तु 
“नित्य ड्त:! (अष्ठा० 3.4.99 ) में अनुवत्यं मान 'धातो:' में अपादानलक्षणा पंचमी 
(कारक-पंचमी) होने से यह परिभाषा प्रवृत्त नहीं होती। फलतः इसके द्वारा 
“प्रदत्त 'परस्य” लिज़ के आधार पर प्रवृत्त होने वाली 'आदे: परस्य” (अष्टा० 
..54) परिभाषा भी नहीं प्रवुत्त होती और 'अलोड्त्त्यस्थ' (अष्टा० ..52) 
के नियम से अन्त्यादेश करने में सुविधा रहती है। 'तस्मादित्युत्तरस्थ” परिभाषा 
के सन्दर्भ में यह ओर ध्यातव्य है कि “आदेश' विषय में यह परिभाषा विधिसूत्र 
में जब 'उत्तरस्य' अंश उपस्थित करती है तो वहीं 'आदे: परस्य” (अष्टा० .. 
54) के साथ इसकी एकवाक्यता होती है और फलत: उत्तर के स्थान में विधीय- 
मान आदेश उसके आदि के स्थान में होता है। स्वभावत: प्रश्न हो सकता है कि 
'पोणिनि को दो सूत्र बनाने की क्या आवश्यकता थी ? क्यों न 'तस्मादित्युत्तरस्यादें: 
'एक सूत्र कर दिया। पाणित्ति का दोंनों को स्वतंत्र परिभाषा बनाने का उद्देश्य 
+तस्मा दित्युत्तरस्थ” को आदेश-विषय के अतिरिक्त आगम-विषय में भी प्रवृत्त 
करना है। जहाँ 'भादे: परस्य' परिभाषा लागू नहीं होती । 
उक्त प्रकार से एकसूत्र कर देने पर अष्टाष्यायी-सूत्रपाठ में इसका क्रम- 
स्थान यदि अष्टा० ..54 रखा जाता तो वहां “स्थानेउन्तरत: (अष्टा० .. 
50) से स्थाने की अनुवृत्ति होने से 'स्थान-षष्ठी' ही उक्त सूत्र का 'प्रवृत्ति-लिज्र” 
ह्होती । उस दशा में इस परिभाषा की एकवाक्यता से “आज्जसेरसुक्‌' (अष्टा० 
7..50) आदि आंगम-स्थल में 'असुक्‌' भी आदि के स्थान में होगा और तब 
'देवास:' ब्राह्मणास:' आदि लक्ष्य सिद्ध न हो सकेंगे ओर 'असुक्‌' आंगम हीं व्यर्थ 
हो जायगा । इसके विपरीत यदि अष्टाध्यायी-सूत्र-क्रम में इसका स्थान अष्टो० 
..67 रहे तो यह परिभाषा पर में हो जाने से 'अनेकाल शित्सर्वस्थ' का 
अपवाद हो जायगी | तब “अतोभिसऐस' (अष्टा ० 7..9 ) का 'ऐस” आदेश सम्पूर्ण 
को न होकर 'भिस्‌' के आदि वर्ण के स्थान में प्राप्त होगा । सूत्रकार से वस्तुतः 
'पृथक्‌-पृथक्‌ सूत्र करके दो लाभ उठाए हैं--प्रथमतः 'तस्मादित्युत्तरस्थ' सूत्र से 
अव्यवहित परघटक सम्बन्धी कार्य का तियमन कर दिया । यह कार्य 'आदेश' और 
“आगम' कोई भी हो सकता है। छ्वितीय, उक्त नियम से परसम्बन्धी आदेश के 
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विषय में अन्त्यादेश-नियम को रोकने के लिए 'आदे: परस्य (अष्टा० ..].54) 
सूत्र अपवाद बन जाता है । उसे 'स्थाने” के अधिकार क्रम में पढ़ देने से केवल 
आदेश-विधि में ही प्रवृत्त होता है । आगम-विधि में 'तस्मादित्युत्तरस्थ' ही लगता 
है, 'जादे: परस्य' नहीं । 


5.]2. यथोहे श॑ संज्ञापरिभाषम्‌ : कार्यकाल संज्ञापरिभाषभ्‌ 

संज्ञा-सूत्र तथा परिभाषा-सूत्र अष्टाध्यायी के सूत्र-क्रम में अपना वही स्थान 
बनाए हुए सारे शास्त्र के विधि-सूत्रों के साथ सहयोग करते हैं यह मत यथोह्देश 
पक्ष कहलाता है। वे विधि-सूत्र के स्थान पर जा पहुँचते हैं यह मत कार्यकाल 
पक्ष कहा जाता है। पाणिनि ने स्व-शास्त्रोपयोगी संज्ञा और परिभाषाओं को 
अष्टाध्यायी के आरम्भिक दो अध्यायों में संकलित किया है । अष्टाध्यायी-सूत्र- 
क्रम की दृष्टि से सूत्रों का अध्ययन करते हुए संज्ञा और परिभाषाओं के विषय में. 
अध्येता की स्वभावतः यह जिज्ञासा होती है कि वे कौन से विधि-सूत्र हैं जिनके साथ 
एकवाक्यता पाकर अधीयमान संज्ञा तथा परिभाषा-सूत्र लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थ 
देते हैं। अध्येता की यह जिज्ञासा संज्ञा परिभाषा-स्थलों में ही विधि-सूत्रों की 
चर्चा का आमंत्रण है । यह जिज्ञासा तभी शान्त होती है जब विचाराघ्रीन संज्ञा 
तथा परिभाधाओं से एकवाक्यता पाने वाले विधि-सूत्र वहां उपस्थित हो जायें। 
यद्मपि पूरे शास्त्र में यत्र-तत्र सन्दर्भ-विश्येषों में संगृहीत सभी अपेक्षित विधि-सूत्रों: 
का किसी संज्ञा या परिभाषा के अरथंबोध-क्षण में उपस्थित हो पाना संभव नहीं है, 
तथापि जो भी बविधि-सूत्र उपस्थित हो जाते हैं उन्हीं से संज्ञा तथा परिभाषा 'एक- 
वाक्यता' प्राप्त कर लेते हैं । जो विधि-सूत्र उपस्थित नहीं भी होते हैं उनके साथ 
एकवाक्यता की सामान्य धारणा प्रस्तुत विधि-सूत्रों के सादृषय से कर ली जाती 
है। इसके विपरीत अध्ययन का वह क्रम है जिसमें संज्ञा ओर परिभाषा का ज्ञान 
भावी प्रयोजन की संभावना-मात्र से चलता रहता है । विधि-सूत्रों में जब कभी 
पठित संज्ञा-पद दृष्टिगत होता है अथवा पढित परिभाषा का “्रवृत्ति-लिग' 
दिखाई देता है तो अध्येता के स्मृति-पटल पर पूर्ब-पठित संज्ञा और परिभाषा के 
वाक्‍्यार्थ उद्भूत हो जाते हैं ओर वह उन भर्थों से एकवाक्यता करके लक्ष्य-सिद्धि 
करता है। 

वस्तुतः संज्ञा और परिभाषा के विषय में उक्त दोनों पक्ष अधिक तकनीकी 
महत्त्व नहीं रखते | ये केवल अध्येता की दो प्रकार की मनोवृत्ति पर आधारित 
शास्त्र के अध्ययन की दो दिशाएं हैं।? 
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सूत्रों का पड्विध रूप और उनकी एकवाक्यता / [ 


पाणिनीय व्याख्याकारों ने कहीं-कहीं लक्ष्य-सिद्ध की दृष्टि से कार्यकाल-पक्ष 
को अधिक स्वच्छन्दता की दृष्टि से देखा है । उन्होंने कार्यकाल-पक्ष मानकर 
पाणिनीय संज्ञा परिभाषा सूत्रों के पाठ-क्रम को भी विधि-सूत्र के क्रमस्थल में 
पहुँचा कर उनके पूर्वेस्व-परत्वमूलक अन्त विरोध को दूर करने का प्रयास किया है। 
यद्यपि यह उदार प्रयास भाष्यकार पतऊजलि द्वारा समर्थित है, ओर सन्देह नहीं 
कि सूत्रों के क्रम-परिवतेन की यथेच्छ छूट मिलने से अनेक लक्ष्यवाधक अन्तविरोध 
दूर हो सकते हैं। किन्तु पाणिति की 'सूत्रचतु : सहस्नी' जिस पौवापर्य की योजना 
से ग्रथित है उसे देखते हुए कार्यक्राल-पक्ष को सूत्रकार-सम्मत नहीं ठहराया जा 
सकता । उसके सूत्र-शास्त्न में यथोद्देश पाठ के आधार पर सूत्रों के बलाबल तथा 
सिद्धासिद्धत्व का निर्णय होता है ।! अतः कार्यकाल-पक्ष का प्रयोग शास्त्र की 
सीमा में रहकर ही करना उचित है । “कार्य काल' दृष्टि से पाणिनीय सूत्रों को 
प्रकरणात्मक योजना में डाल कर भी प्रक्रिया-प्रन्थों के द्वारा सूत्रकार के यथोद्ेश 
पाठ का कोई ब्याघात न किया जाना उक्त धारणा की ही पुष्टि करता है। 
अष्टाध्यायी के संरचना-विधान की अवेक्षा करके यह निष्कर्ष मिलता है कि 
पाणिनि का सूत्र-शास्त्र अपनी स्वरूप-शेली से कार्यकाल-पक्ष का उस अंश में 
समर्थन नहीं कर सकता जो उम्रके यथान्यास सूत्र-पाठ को आघात पहुंचाता हों। 
धाणिनि की रचना अपने स्वरूप में संड्लिष्ट कृति है और उसके अध्ययन का यथार्थ 
महत्त्व भी उसी दिशा में है । पाणिनीय शास्त्र के आधुनिक अध्येता को आवश्यक 
है कि वह अष्टाध्यायी का यथार्थ मुल्य समझने को संरचनात्मक भाषाविज्ञान 
की आधारमूत प्रवृत्तियों को समझे और साथ ही सूत्रकार द्वारा अपनाई गई 
शास्त्रीय तकतीक का यथार्थ परिचय प्राप्त करे | यथोद्देश-पक्ष के अध्ययन का यह 
अर्थ नहीं कि अध्येता विना सतके दृष्टि बनाये सूत्र-शास्त्र को कण्ठस्थ करता रहे 
और उसकी प्रयोग-विधा के प्रति जागरूक न रहे । अष्टाध्यायी का अध्ययन जैसे- 
जैसे कार्यकालपक्ष की स्वेच्छाचारिता का विषय बना है वैसे ही वैसे उसका 
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चैज्ञानिक स्वरूप क्षीण होता गया है ४! अष्टाध्यायी का अध्ययन ब्याकरण के 
मनमाने ढंग से विकीणं कतिपय नियमों के द्वारा भाषा-परिचय पाना नहीं है, 
अपितु यह एक भाषावैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन है। 


5.3. नियमसूत्र 
चत्थ्थ प्रकार नियम-सूत्रों का है ।? सामान्य शास्त्र के प्रवृत्तिविषय में संकोच 
कर देने वाला सूत्र 'नियम-सूत्र' होता है। किसी व्यापक तियम से स्वतः सिद्ध 
कार्य के लिए, उसी के प्रवृत्ति-क्षेत्र में कोई विशेष नियम बनाया जाय तो वह 
व्यापक नियम की प्रवृत्ति का नियमन (संकोच) कर देता है। अर्थात्‌ व्यापक-सूत्र 
व्याप्य-सत्र के प्रवृत्ति से अतिरिक्त अंश में उम्र दिशा में अपना कोई अस्तित्व 
नहीं रखता। जैसे 'पूरवत्रासिद्धम' (अष्टा० 8.2.) सूत्र पूर्व के प्रति पर को 
असिद्ध करता हैं । इसके बाद 'नलोप: सुप्स्वरसंज्ञातृग्विधिषु कृति! (अष्टा० 
8.2.2 ) सूत्र से निर्दिष्ट विधियों में नलोप का असिद्ध-वचन कियां गया है, जोकि 
नलोप के “त्रिपादी' में होने से स्वत: सिद्ध है। अतः व्यर्थ होकर यह सूत्र तियम 
करता है कि 'नज़ोप' की असिद्धता, केवल 'सुब्विधि' आदि में अभीष्ट है, अन्यत्र 
नहीं । अत: इनके अतिरिक्त अन्य पूर्व॑विधियों में 'नलोप' अंसिद्ध करने को 'पूर्वे- 
आरासिद्धम्‌' (अष्टा० 8.2.) प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसी प्रकार 'अर्थवत्‌” 
(अष्टा० .2.45) सूत्र से सामान्यतः सभी 'अर्थवत्‌' शब्दीं की प्रातिपदिक संज्ञा 
विहित है| इतने पर 'क्ृत्तद्धित' (अष्टा० .2.56 ) सूत्र से समास की प्रातिपदिक 
संज्ञा विशेष रूप से कहना पूर्व-सूत्र के तात्पयं में संकोच कर देता है । फलतः 
यह नियम निकलता हैं--अर्थवत्‌-समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा हो तो केवल 
समाप्त की ही हो 'राज्: पुरुष: आदि वाक्य को न हो । स्पष्ट है कि समासाति- 
रिक्त 'अर्थवत्‌' वाक्य की प्रातिपदिक संज्ञा न होंगी। समासातिरिक्त अर्थवत्त्‌ 
समुदाय में पूर्व सूत्र अनुपस्थित रहेगा। अनभीष्ट स्थलों में सामान्यसूत्र की 
प्रवृत्ति रोकने को तथा जभीष्ट स्थल में तद्विहित कार्य सिद्ध करते को नियम-- 
सूत्र बने हैं । अष्टाध्यायी में नियमसूत्रों की संख्या 27 है । 


. 9. ब. 8॥8907, 'रि९-७ 9एाक्वां54] 00 एश्ञाए। 60ए॥भी एबशाशु 
फ्र90004॥ ता4ा॥8, 9. 297 : "पुत्र ९ 070465 लाए[९५, त 
60056, ?0॥॥। 5 ए0]६ ०0॥॥7088 ॥0. 98 ५॥00660 व 8 छिपा 
एव०्व शिक्षाताए8 ३५ 0िणा0 गा पाल झितवाधाब दुब्घपराएता, जांगा 
8008॥ 8९7शा।३ 8 जाहलाल्य] फ़पा903०, 5॥00॥॥8 ७ तं॥ण- 
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2. शेषवेंकटाचल, शास्त्री लघुत्िमुनिकल्पतर, पृ० 4 (दांधिमथ सम्पांदित सि० कौ० ) नियम 
विधि। --इत रव्यावृत्तिफलको विधि: । 
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-5.4. नियम तथा अपवाद का अन्तर 

नियम-सूत्र सामान्य सूत्र के उद्देश्यता-विषय को संकुचित करता है जबकि 
अपवाद अपने उद्देश्यता-विषय में “उत्सर्ग को सर्वथा प्रवेश नहीं पाने देता। जैसे 
“अक : सवर्ण दीघे:" (अष्टा० 6..0]) अपने विषय में 'इको यणचि' [अष्टा० 
6.].77) को दूर रखता है, अतएवं यह निष्कृटार्थ होता है--प्रकल्प्य चापवाद- 
विषयं तत उत्सर्ग: प्रवर्तते । 


5.5. अतिदेश-सूत्र 
पंचम प्रकार अतिदेण सूत्रों का है। अष्टाध्यायी के इनकी संख्या ]8 है। इन 
सूत्रों का कायं आरोप करना है| सूत्रकार ने यह उपाय भी अतिशय संक्षितप्ता 
लाने को ही किया । अपने सूत्रों द्वारा कुछ विद्येष पूर्व -पर निमित्तों के योग में विहित 
कार्यों को कुछ विशेष स्थल में साधने के लिए तद्वत्व का आरोप कर डाला है। 
उदाहरण के लिए सूत्रकार ने अपनी शास्त्रीय शैली में तय किया कि जिन प्रत्ययों 
“के योग में अजन्त 'अंग' को “वृद्धि! करनी है वहां वह 'न्‌' अथवा “ण्‌' अनुबन्ध 
लगायेगा; जैसे--कृ -+-प्वुल्‌ --कारक में देखा जा सकता है। किन्तु कुछ ऐसी 
सी शब्द रचनायें रहीं जिन्हें निष्पल्त करने को 'अंग' के 'अच्‌' को वृद्धि करता ही 
एकमात्र रास्ता है; अथवा सूविधाजनक है किन्तु वृद्धि करने को तद्‌विहित प्रत्यय 
न्‌' अथवा 'ण्‌' अनुबन्ध जोड़ा जाना उसकी शास्त्रदैली में सम्भव नहीं है 
-बयोंकि उससे अनेक कठिन्ताइयां उपस्थित हो सकती हैं । ऐसी उलझनपूर्ण स्थिति 
में सूत्रकार प्रत्यय को 'णित्‌' करने के लिए अतिदेश सूत्र बताकर काम चलाता 
है। जैसे 'गो' शब्द के, गौ :, गावो, गाव: (प्रथमा) तथा गावी (द्वि० द्वि० व०) 
के लिए वह इन रूपों के बनाने वाले प्रत्ययों को 'गोतो णित्‌' (अष्डा० 7..90) 
सूत्र से णिदृवत्‌ बता देता है। इस अतिदेश-शैली से वह सहज ही शास्त्र को 
बिखरने से बचा लेता है | सूत्रकार का यह मनमाना णब्द-ताटक अपने समथेन में 
घ्वनि-विज्ञान का सिद्धान्त तनिक भी नहीं रखता और निश्चित ही उसके यहां 
दांव-पेच व्याकरण के उन अध्येताओं को भारी हैरानी में डाल देते हैं जिनकी न 
तो संस्कृत मातृभाषा है और न ही इस तरह के सूत्र-विज्ञान का कोई परिचय रहा 
है । परन्तु यह सब होने पर भी सूत्रकार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। 
कारण यह है कि सूत्रकार ने यह प्रतिज्ञा कहीं नहीं की है कि वह भाषा-ध्वनियों 
के परिवर्तन की अथवा शब्दों या अर्थों के रूपान्तरण की कोई उद्योगशाला खोल 
रहा है जहां सारे शब्दों को यथायोग पुर्जे देने में वह समर्थ हो सकेगा। उसके 
झास्त्र का मुख्य विषय तो मूल-शब्द का भिन्‍त-भिन्‍्न सन्दर्भों में स्वयंसिद्ध रूप 
समझ लेना है। पाणिति का सारा सूत्र-शास्त्र ही बीजगणितीय रीति से संरचना 
उपादानों का व्यवस्थापन और संरचना-प्रक्रिया का वर्णन है। जो आचार्य-तत्तत्‌ 


]4 | पाणित्तीय अष्टाध्यायी के रचत्ता-सिद्धान्त 


प्रत्ययों में मनमाने अनुवन्ध अपनी शास्त्रीय योजना अनुसार लगा सकता है वह 
उन्हें कुछ विद्येष प्रक्रियासिद्धिके लिए अतिदिष्ट भी कर सकता है | यदि सूत्र- 
कार को यह विशेषाधिकार न दिया जाय तो भाषाशास्त्रीय ढंग से समस्त शब्द- 
कुल का अन्वाख्यान ही सम्भव न होगा। 


5.6. सप्तप्रकारक अतिदेदश 

पाणिनीय सूत्र-शास्त्र में सात प्रकार! का अतिदेश मिलता है-- 

(4) निमित्तातिदेश--यथा 'पूर्ववत्समन : (अष्टा० .3.62) इस सूत्र से 'सन्‌' 
होने से पूर्व शुद्ध धातु से जैसे यथायोग' 'परस्मंपद,' 'आत्मनेपद,' होते हैं वैसे ही 
सन्‍्नन्‍्त से विहित हैं । अत: सन्नन्‍्त में अ'त्मनेपदादि की निमित्तता का अतिदेश है । 

(2)व्यपदेशातिदेश--पथा “आद्यन्तवदेकस्मिन्‌” (अष्ठा० .2.2) जिसके 
वास्तविक रूप में आद्यान्तावयव नहीं है उस अकेले में आयद्यन्त दोनों प्रकार के 
व्यपदेश की छूट देता है। 

(3) तादात्म्यातिदेश--'सुबामन्त्रिते पराड्गवत्स्वरे' (अष्टा० 2..2) 
यह सूत्र विशेष कार्यों की निष्पत्ति के लिए “आमन्त्रित! परे होने पर पूर्ववर्ती 
'सुबन्त' को आमन्त्रितवत्‌ कर देता है अर्थात्‌ वह पद आमन्त्रित न होते हुए भी 
आमन्त्रित समझ लिया जाता है। फलस्वरूप उसे “आमन्त्रित' को होने वाले 
व्याकरणिक कार्य प्राप्त होते हैं, जैसे 'मद्राणां राजन्‌' आदि में पूर्व सुबन्त के 
आमन्त्रितवत्‌ होने से उसे “आमन्त्रितस्य च' (अष्टा०6..98 ) से आदि उदात्तः 
होता है । 

(4) ज्ञास्त्रातिदेश--'कालेब्यो भववत्‌” (अष्टा० 4.2.34) अतिदेश सूत्रः 
'तत्नभव:” अधिकार में पठित तत्तत्‌ कालवाची णब्दों से प्रत्यय-विधान करने वाले 
सूत्रों का 'साइस्य देवता” (अष्टा० 4.2.24) अथ॑ में अतिदेश करता है । अतएव 
“क्रालाट्ठन' (अष्टा० 4.3. ) सूत्र से विहित भवार्थक “ठत्‌” कालवाची “मास” 
शब्द से “मासो देवतास्य' इस अर्थ में होकर 'मासिक' बनता है | 'प्रावृड्देवताउस्प! 
इस अर्थ में 'एण्प' होकर 'प्रावृषेण्य' बनता है । यदि यहां 'कार्यातिदेश' मान लें 
तो प्रकृति-प्रत्यय का सांकर्य होने का भय है अर्थात्‌ किसी भी कालवाची से कोई 
भी भवार्थंक प्रत्यय होने लगेगा और तब मास शब्द से भी 'एण्य” होगा जो 
अभीष्ट नहीं है । 

(5) कार्यातिदेश--'स्थानिवदादेशोउनल्विधौ (अष्टा० [..56) यह सूत्रः 
आदेश को 'स्थानिवत्‌' कर देता है । फलत: “स्थानी' के होते जो ठयाकरण-कार्य 
सम्भव हैं वे सभी आदेश पर भी लाग्‌ हो सकते हैं; जैसे 'रामाय' में 'यत्रादिः 
सुप्‌' के होने पर जो दीर्घादि कार्य हो सकते थे उनका अतिदेश होता है। 


4. मनोरमा, पृ० 84-86 


सूत्रों का पड्विध रूप और उत्तकी एकवाक्यता | 5: 


(6) रूपातिदेश--तृज्वस्कोष्दु:' (अष्टा० 7.:95 ) इस सूत्र से ऋ्रोष्ट' शब्द 
को “क्रोष्ट्‌' रूपातिदेश होता है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि पाणिनीय सूत्र - 
शास्त्र में अतिदेश सूत्रों का कितता अधिक महत्व है। कहां पर कैसा अतिदेश है, 
सूत्रकार इस विषय में मौनहै । उमके अध्येता और व्याख्याकारों को यह समझ 
पाना कि कहां, कैसा अतिदेश लक्ष्योपयोगी है, कठिन नहीं था । 

(7)अर्थातिदेश-- स्त्री पुंबच्च' (अष्टा० ].2.66 ) आदि सूत्र से जहां 'स्त्री- 
लिंग शब्द को 'पुंचद्‌' भाव होता है तथा “जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यत- 
रस्याम्‌' (अष्टा० ।.2.58) आदि द्वारा जहां एकबचन में बहुवचत्त का अतिदेश 
बताया गया है वहां अर्थातिदेश मानना होता है। यदि केवल शब्द के रूप का 
अतिदेश माना जाय तो अतिदेशी में रहने वाले 'स्त्वीत्व॑ और 'एकंवचनत्व' आदि 
पर आधारित विधियां प्राप्त होंगी। उदाहरणार्थ--'गार्गी च गार्ग्यायणौ च गर्गा:' 
में स्त्रीभिन्‍्न विषय में बहुवचन में होते वाला “तद्राजस्थ बहुषु तेन॑वास्त्रियाम्‌: 
(अष्टा० 2.4.62) का लोप प्रवृत्त न होगा; क्‍योंकि 'अर्थातिदेश' त मातने परु 
केवल शब्द ही “पुंवत्‌' हुआ है, अर्थ तो 'स्त्रीत्व-विशिष्ट ही है। ऐसे ही जाति 
पदार्थ की दृष्टि से एक में बहुवचन का अतिदेश यदि केवल रूप का अतिदेश 
माना जाय तो अर्थ के एकवचन रहने से 'हरिभ्य:” आदि में 'चेडिति' (अष्टा० 
7.3.) से ग्रुण की प्रवृत्ति होने लगेगी। अतः उक्त संद्भों में अर्थातिदेशः 
मानना आवश्यक है 


5.7. अधिकार-सूत्र 

अधिकार सूत्रों की संख्या 47 है । 

'पतञूजजलि' ने अधिकार का महत्व “प्रत्येक सूत्र में पद की आवृत्ति से 
बचना'2 बताया है। उसके दिये गये विवरण से उत्तरोत्तर सूत्रों में अपना पद या 
पदार्थ समर्पण करने वाला सूत्र 'अधिकार' होता है। पाणिन ने अग्रिम-सृत्रों में 
अनुवृत्ति के लिए अधिकृत पदों को स्वरित बताया है ।$ यह स्वरित 'अज्झल्‌ 
साधारण (अच्‌, हल्‌ दोनों में रहने वाला) उच्चारण-दोष-विशेष4 अथवा कोई 
क़त्रिम चिह्न प्रयोग धा। आज के अध्येता को स्वरितत्व-्ञानाथ् व्याख्याता की 


प्रतिज्ञा पर तिर्भर रहना होता है? क्योंकि वर्तेमान सूत्रपाठ-परम्परा में नतोंः 


4 महा०, झ्र० [ पा० 2 झ्रा० 2, पृ० 66 : 'प्र्थातिदेशात्‌ सिद्धम्‌' 


2. वही, झर० 2 पा० [ भ्रा० ॥, पृ० 34 : 'अधिकार: प्रतियोगंतस्थानिर्देशार्थ इंति योगे- 


योगे उपतिष्ठते ।”” 
4. स्वरितिना धिकार: (प्रष्टा० .3.) 
4. नागेण, लघु० श० (अष्टा० .3.]) + 
स्वरखू्पपदघटकाजूनिष्ठं वा ।/ 
5. काशिका (पष्टा० .3.) : 'प्रतिज्ञा स्वरिता: पाणिनीया: । 


'स्वरितं चेद॑ दोषविशेषरूप॑ अज्मलसाधारणों 
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“स्वरित' का उच्चारण होता है और न “सूत्र-घटक' पदों पर तत्सूचक चिक्त का 
'अयोग है। साथ ही पाणिनीय रीति से भी अनुवृत्ति विषयक समस्या का पूरा 
समाधान नहीं था। 'स्वरित' चिह्न से यह जान लेने पर भी कि अमुक पद का आगे 
से सूत्रों में अधिकार कर दिया गया है, यह स्पष्ट नहीं था कि उस अधिंकार की 
सीमा क्या होगी ? अन्ततः अध्येता को पुन: प्राकरणिक अवेक्षा पर निर्भर रहना 
उड़ता था। किन्तु यह सब होते हुए भी स्वरित-चिह्न अध्येता का पद-विज्येष के 
प्राकरणिक महत्त्व की और ध्यान आकृष्ट करने में अवश्य सफल उपाय था। 
अतएव पदों की अनुवृत्ति और निवृत्ति दोनों को व्याख्यान के हाथ छोड़ देते पर 
भी कात्यायन ने अधिकार की उपयोगिता स्वीकार की है । इसे उसने 'अधिकार- 
गति” नाम दिया है । इसका अभ्निप्राय यहे है कि अनेक सूत्रों में कुछ पदों से पूरे 
अकरण विशेष के प्रत्ययादि का ग्रहण करना होता है। वह तभी सम्भव है कि 
जब उत पदों की 'स्वरित' द्वारा 'अधििकार'-प्रतिज्ञा की गई हो। उदाहरणार्थ 
“गोस्त्रियोस्पसर्जनस्थ” (अष्टा० .2.48 ) सूत्र स्त्रीपद से समस्त स्त्री प्रत्ययों का 
ग्रहण करता है न कि 'स्त्री' शब्द का। यह तभी सहज सम्भव हैं कि जब 'स्त्रियाम्‌' 
का 'स्वरितेन' अधिकार माना जाय और उक्त सूत्र में भी स्त्रीग्रहण को स्वरित 
'किया जाय। 


5.8. अधिकार के प्रवृत्ति-मुलक-भेद 


अधिकार-सूत्र अपनी प्रवृत्ति-दिशा के आधार पर पांच रूपों में वर्गीकृत हो 
>सकते हैं : 


(क) संज्ञाधिकार; जैसे --'कारके' (अष्टा० .4.23) 
(ख) परिभाषाधिकार; ज॑से --'समर्थानां प्रथमाद्‌ वा' (अष्टा० 4.].82) 


(ग) विषयाधिकार यथा प्रकरणाधिकार; जैसे--'आधंध।तुके” (अष्टा० 
2.4.35) 


(घ) प्रत्ययाधिकार; जैसे--..'प्राग्दीव्यतो5ण्‌' (अष्टा ० 4..83 ) 
(ड) असिद्धाधिकार ; जैसे, “असिद्धवदत्नाभात्‌' (अष्टा० 6.4.22) 


5.]9, शब्दाधिकार तथा अर्थाधिकार का अभिप्राय 


अष्टाध्यायी सूत्रों में किस प्रकार उत्तरोत्तर सूत्रों में अनुव॒त्ति के लिए पद 
को स्वरित समझा गया है उसी प्रकार लक्ष्यानुरोध से कहीं-कहीं पद के अर्थ में 
ही स्वरित प्रतिज्ञा करती होती है। ऐसा करने से लक्ष्योपयोगी अथ्थ की व्याप्ति 
बढ़ाने में सहायता मिल जाती है । उदाहणा्थ--'बहुगणवतुडति संख्या” (अष्टा० 
.].23) सूत्र से आगे "णात्ता: षढू! (अष्टा० ।..24) में संख्या का 


4. मह। ०, अ्र० ] पा० 3 आरा० |, १० ]46 : 'स्व॒स्तिनाधिकारगतिथा विज्ञायेत ।/ 
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अधिकार जाता है। यहां यदि 'संख्या' शब्द का अधिकार माना जाय तो क्ृत्निमः 
“बहुगण' आदि का 'संख्या' पद से बोध होगा जो कि असंगत है क्योंकि वे 'षान्त' 
“नान्त्‌' नहीं होते ।अतः यहां लक्ष्यानुरोध से 'संख्या' अर्थ का अधिकार माना जाता 
है। इसी प्रकार 'तस्मिन्नितिनिदिष्टेपूर्वस्प” (अष्टा ० ..66) सूत्र से 'तस्मादित्यु-- 
त्तरस्थ' (अष्टा० ..67) में अनुवत्यंस्रात 'निदिष्ट' सप्तम्यन्त का पदाधिकार 
ज़् मान्तकर 'निदिष्ट' अर्थ का अधिकार मान लिया जाता है । इससे द्वितीय सूत्र में 
अन्वय योग्य 'पष्ठी' का अथं प्राप्त होता है । 


5.20. उक्त वर्गीकरण का आधार 

सूत्रों का षोढा-विभाजन उनकी प्रवृत्ति के आधार पर किया गया है। पाणिनि- 
ने उक्त प्रकार के वर्गीकरण पर आधारित पर “अथ संज्ञा:; 'अथ परिभाषाः 
की रीति से इनका प्रकरणात्मक परिचय नहीं दिया है । इससे सूत्रों का अर्थवोध 
करने में कुछ कठिनाई उपस्थित हुई | पतड्जलि में अनेक सूत्रों में उनके संज्ञा 
सूत्र, विधि-सूत्र अथवा अतिदेश आदि भेदों का सन्देह व्यक्त किया है। अन्त में 
प्रकरण, व्याख्यान अथवा सूत्रकार की शैली की सहायता से सूत्र का स्वरूप-- 
निर्धारण होता है । 


5.2]. उक्त वर्गीकरण का अष्दाध्यायी-सूत्रों में संकेत 

उपर्युक्त वर्गीकरण के सम्बन्ध में पाणिनि के संकेत निम्नलिखित हैं--- 

संज्ञा-सूत्र के सम्बन्ध में पाणिनि--पाणिनि ने विधि-झ्षेष प्रकरण के आरंभः 
में 'अथ संज्ञा-परिभाषम्‌' का अधिकार न करते हुए भी यह सूचित कर ही दिया 
है कि इस प्रकरण में 'संज्ञा' का ही अधिकार है क्योंकि “आक्डारादेका संज्ञा” 
(अष्टा० .4.] ) सूत्र से वह "एक की एक ही' संज्ञा का नियम बताता है। अतः 
स्पष्ट है कि सूत्रकार इस प्रकरण को संज्ञा-प्रधान ही मानता है । 

परिभाषा के सम्बन्ध में पाणिनि---पा णिनि ने अपने किसी सूत्र में 'परिभाषा” 
का शब्द का प्रयोग नहीं किया है जिससे यह कहा जा सके कि वह कुछ विशेष 
सूत्रों को परिभाषा नाम देना चाहता है। परन्तु उसके सूत्रों की संरचना से 
पारिभाषा सूत्रों को सहज पृथक्‌ देखा जा सकता है । सृत्रकार संज्ञा-सृत्रों में उद्देश्य-- 
विधेय दोनों में कुछ अपवादों को छोड़कर प्रथमान्त पद का ही प्रयोग करता है 
जैसे, 'वृद्धिरादैच्‌' (अष्टा० ..), 'अदेड्गुण:” (अष्टा० ]..2), 'सर्वादीनि 
सर्वनामानि” (अष्टा० ..27) आदि। 'स्वं रूपं शब्दस्या शब्द संज्ञा' तथा 
'अणुदित सवर्णस्य चाप्रत्यय:' (अष्टा० ]..69) आदि जिनमें दोनों का 
प्रश्वमान्त कर देने से अभीष्ट अर्थ नहीं निकल पाता क्‍योंकि यहां जिन तत्त्वों में 
“संज्ञा-संज्ि' भाव बिठाया जा रहा है उनमें तादात्म्य स्थापित करना अभीष्ट नहीं 
है। अर्थात्‌ यह संज्ञाकरण “नाम और नामवान्‌' का न होकर केवल 'बोध्य और 
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बोधक' का है। अतः भेद होने से षष्ठी ही उचित है । ये दोनों सूत्र तथा 'तपरस्त- 
त्कालस्य' (अष्टा० ..70) कोई गुण-वृद्धि जैसी संज्ञा परिभाषित नहीं करते। 
अपितु पाणिनीय शास्त्र में व्याकरणिक शब्द तथा बर्णो के 'संज्ञान' की दिशा का 
निर्देश करते हैं। अतः अपनी प्रवृत्ति से ये परिभाषा के बहुत निकट हैं। 

अस्तु, पाणिनि के व्याख्याता, भाष्यकार आदि जिन सूत्रों को “परिभाषा! 
शब्दों से व्यवहार करते हैं उनके विषय में पाणिनीय रीति से सोचा जाय। 
“इको गुणवृद्धी' (अष्टा० ..3) , 'षष्ठी स्थानेयोगा” (अष्टा० [.].49) आदि 
सूत्रों का उनके प्रकरण में अर्थ देखने पर स्पष्ट मालूम होगा कि यह सूत्र स्वयं में 
न तो 'संज्ञा-संज्ञि-भाव' बता रहे हैं ओर न ही कोई आदेश आदि का विधान 
ही कर सकते हैं, क्योंकि आदेशादि विधान के लिए 'स्थानी' और “निमित्त' दोनों 
का उल्लेख आवश्यक है । अतः स्पष्ट है कि सूत्रकार इन सूत्रों का 'विधि-शेष” के 
रूप में उल्लेख कर रहा है ताकि कार्य विधायक-सूत्रों में अद्भ बनकर ही ये उप- 
स्थित हों अथवा अपना अर्थ उपस्थित कर दें | अतिदेश, अधिकार और नियम भी 
यह नहीं हैं, अत: इन्हें 'परिभाषा' नाम दिया गया है । 

विधि-सूत्र के सम्बन्ध में पाणिनि : पाणिनि ते अपने अनेक सूत्रों में 'विधि” 
शब्द का उल्लेख व्याकरण-प्रक्रिया में आदेशादिविधान के लिए किया है। 
उदाहरण के लिए स्थानिवदादेशो5नलूविधौ” (अष्टा० .[.56), 'अचः पर- 
स्मिन्पूर्वविधो' (अष्टा० ..57), नप्रदान्तद्विवंचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वार 
दीर्घजश्चर-विधिषु (अष्टा० ..58), “नलोप: सुप्स्वरसंज्ञातुग्विधिषु 
कृति” (अष्टा० 8.2.2) इत्यादि सूत्रों से पर्याप्त स्पष्ट है कि आदेश आदि 
विधायक-सणास्त्रों को शास्त्रकार “विधि-सूत्र' मानता है । 

तियम-सूत्र के सस्बन्ध में पाणिनि--सूत्रकार ने स्वयं किसी सूत्र का 'नियम 
सूत्र' के ताम से उल्लेख नहीं किया है केवल प्राप्त-विधि का संकोच कर देने वाले 
सूत्नों को 'नियम'-सूत्र का व्यवहार होता है। 

अतिदेदश के सम्बन्ध में पाणिनि--सूत्रकार ने 'अतिदेश” शब्द का किसी 
सूत्र में प्रयोग नहीं किया है । परन्तु उसी के सूत्र 'तेन तुल्य॑ क्रिया चेदृवतिः' 
(अष्टा० 5..]]5 ) सूत्र से 'जतिदेश” की परिभाषा समझी जा सकती है तथा 
उसे संज्ञा आदि प्रकारों से बाहर देखा जा सकता है ।! साधारणत: अतिदेश में 
“गुरुवद्गुहशिष्ये' लौकिक व्यवहार के अनुसार क्रिया-अतिदेश होना चाहिए? 
परन्तु पाणिनीय शास्त्र में पूर्वोक्त सप्त प्रकारक अतिदेश देंखा जाता है। 


. महा» श्र० ] पा० | भ्रा० 8, पृ० 288 : “बतकरणे पुनः क्रियमाणे न दोषों भवति। 
स्था निकार्य मादेशे भ्रतिदिष््यत्ते गुरुवद्गुस्पुत्ञें' इति यथा।” 

2. महा० भ्र० | प०  श्रा० 8, १० 290 : “स्थान्यादेशपृथक्त्वादादेशे स्थानिवदनदेशो 
गुरुवद्‌ गुरुपुत्न इति यथा ।” $ 


सूत्रों का पड्विध रूप और उनकी एकवाक्यता | 9 


पाणिनीय सूत्र-शास्त्न में अतिदेश केवल “वति-प्रत्यय-घटित' सूत्रों के द्वारा ही 
नहीं किया गया है। कहीं-कहीं अध्येता के सामान्‍य ज्ञान पर ही अतिदेश का 
परिज्ञान छोड़ा गया है| जैसे--'सार्वधातुकमपित्‌' (अष्टा० .2.4) सूत्र से 
“अपित्‌' सार्वघातु को डित्‌' कहा गया है| ऐसे संदभभों में तद्भिन्‍त को तद्रूप 
से उल्लेख कर देने मांत्र से अतिदेश-बोध होता है। अतः जहां कहीं “वति' प्रत्यय 
के बिना भी अतिदेश-बोध सहज सम्भव है, सूत्र कार ने उसका लाभ उठाया है।? 
किन्त्‌ जहां संज्ञा-प्रकरण है अथवा जहां 'वति' प्रत्यय के बिना अतिदेशबोध दुष्कर 
हैं वहां 'वति' प्रत्यय अवश्य लगाया गया है; जेसे-- स्थानिवदादेशो&नल्‌विधो 
(अष्टा ..56) तथा 'अन्तांदिवच्च' (अष्टा० 6..85)। 


5.22. सृत्रों की एकवाक्यता 

सूत्रों के घोढा विभाजन का आधार उनका 'शेषज्ञेषिभाव” बताया गया है। 
शेष-कोटि के संज्ञा आदि सूत्र 'शेषी' विधि-यूत्र में यथायोग 'पद' अथवा “पदार्थ! 
की उपस्थिति करा देते हैं। अपने 'शेष' सूत्रों से अपेक्षित पद अथवा पदार्थ पाकर' 
विधि-सूत्र का 'द्विपदीय' या 'त्रिपदीय' शरीर देखते ही देखते परिपूर्णार्थंक 'वाक्या 
में बदल जाता है और अष्येता को लक्ष्य-संस्कारक अर्थ का बोध करने में कठिनाई 
नहीं होती । 'शेष' और 'शेषी' की इस प्रकार की पद या पदार्थ की 'अन्विति' 
'एकवाक्यताः कहलाती है। 

पाणित्तीय सूत्रों का विना “वृत्ति' और व्याख्यानों के त्वरित अर्थबोध के लिए 
“एक वाकक्‍्यता' की विधा का ज्ञान अत्यन्त उपयोगी है। वस्तुतः तत्तद्‌ दूरस्थ- 
“सूत्रपाठक्रम में पठितसूत्रों का 'एकवाक्यतात्मक' सम्बन्ध ही तो सूत्र-शास्त्र की 
कला है। इसके अभाव में 'शेष' और 'शेषी” अलक्ष्यसंस्का रक, असम्बद्ध, अर्थहीन 
शब्द के अतिरिवत कुछ नहीं है। 'एकवाक्यता' के व्यावहारिक रूप को निम्न 
उदाहरणों से अनुमित किया जा सकता है : 

() संज्ञा और विधि को एकवाक्यता--वृद्धिरेचि (अष्टा० 6..88) 
आदि विधि-सूत्र में 'बुद्धिरादेच्‌' (अष्डा० ...) 'आदेच्‌' पदार्थ की सम्पूरति 
करता है जो उसके अर्थ से एकवाक्यता पाकर--'आदेचि आदेजभिन्त वृद्धिभवत्ति' 
वाक्य में परिवर्तित हो जाता है। 

(2) परिभाषा और विधि की एकवाक्यता--मूजेव्‌ द्धि: (अष्टा० 7.2.4) 
सूत्र में 'इको गुणवुद्धी' (अष्टा० ..3.) परिभाषा 'इक:” षष्ठ्यन्त पद; “पष्ठी 


. कैयट, प्रदीप, महा० झ० | पा० ] भ्रा० 8, १० 288 : 


“विनापि बतिना तदर्थलाभः यथा डित्‌कित्‌ इति ।” 
भूषण, धात्वथ्थनिर्णय, वालक्ृष्णपण्चोलिकृत प्रभा, पृ०47: पदयोरेकवाक्यत्व॑ च-- 
साक्षात्‌ परम्परया वा स्वार्थान्वितापरार्थबो धकत्वसम्बन्धेन परस्पर-विशिष्टत्वम्‌ ।” 
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स्थानेय्रोगा” (अष्टा० ..49) 'स्थाने पद उपस्थित कर देते हैं और पाणिनि का 
द्विपदविधि-सूत्र 'भवति/ क्रिया के अध्याहार के साथ 'पञ्म्चपदी” सूत्र हो जाता 
है--मृजे: इक: स्थाने वृद्धि: भवति । 

(3) नियम ओर विधि की एकवाक्यता--सेंयोगान्तस्य लोप: (अष्टा० 
8.2.23 ) विधि-सूत्र है | “रात्सस्य' (अष्टा ० 8.2.24 ) इसका नियम-सूत्र है। दोनों- 
की एकवाक्यता होकर “रेफात्परस्य संयोगान्तलोप: सस्येव” ऐसा नियम-वाक्यः 
परिणत होता है। 

(4) अतिदेश ओर विधि की एकवाक्यता--'डेय॑:' (अष्टा० 7..3) द्वारा 
डेस्थानिक “य' आदेश में 'स्थानिवद्‌” अतिदेश से 'सुप्त्व' होने से सहज ही डर्य: 
स्थानिवद्‌ भवति' अर्थात्‌ 'सुप्‌ इव कार्य लभते' वाक्य बन जाता है। 

(5)अधिकार और विधि की एकवाक्यता--अतो भिस ऐस्‌ (अष्टा० 7..9) 
विधिससूत्र में 'अंगस्य' (अष्टा० 6.4.]) अधिकार की एकवाक्यता होने से तथा 
अर्थानुरोध से पष्ठी का पंचमी में विपरिणाम कर लेने से तदन्तविधि द्वारा “अद- 
न्तात्‌ अडगात्‌ परस्य भिसः स्थाने ऐसू भवति'--यह॒ वाकक्‍याथं हो जाता है। 
उक्त उदाहरण पाणिनि की उत्कृष्ट सूत्र->ऊला का आंशिक निदरश॑न है। 

“शेष' और “शेषी' का पारस्परिक सहयोग-सिद्धान्त ही 'शेष' को एकदेशस्थः 
रखते हुए प्रदीपवत्‌ सुविशाल शास्त्रभवन को प्रज्ज्वलित करने की योग्यता देता” 


है ।! 


4. महा ०, झ० 2 पा० । श्रा० ॥, पृ० 384 
“परिभाषा पुतरेकदेशस्था सती कत्स्त शास्त्रमभिज्वलयति प्रदीपवत । 
तद्यथाप्रदीप: सुप्रज्वलित एकबेशस्थ: सर्वे वेश्मा भिज्वलयति ॥” 
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6.. शास्त्रलाघव की दिशाएं 
पांणिनि के सूत्लाघव की तीन दिशाएं हैं-- () सूत्र का शरीरगत लाघव 
(2) सूत्रसंख्या का लाघव (3) सूत्र का अर्थगत लाघव । 


6.2. सुत्र का शरीरगत लाघव 

(]) सूत्र में विधेयषरक तिडन्त पद का अभाव--पाणिनि ने अपने सूत्रों में, 
चाहे वे संज्ञापरिभाषादि सूत्र हों अथवा विधिसूत्र , विधेयपरक “अस्ति' अथवा 
'स्यात्‌' जैसे तिडल्तपदों का प्रयोग नहीं किया है। “सर्व हि वाक्य क्रियया परि-- 
समाप्यते' सिद्धान्त से इतका स्वयं अध्याहार हो जाता है। केवल कुछेक! ऐसे 
विधिसूत्र हैं, जिनमें 'दृश्यते' 'दृश्यन्ते! आदि क्रियापदों का प्रयोग हुआ है तथा 
जितके विधान शास्त्न द्वारा निर्धारित परिधि के बाहर भाषा की विविधवृत्तियों 
की अवेक्षा से यथास्थान समझे जा सकते हैं। 

(2) सूत्र-संघटना की एकरूपता--पाणिनीय सूत्र के सामान्यतः चार अवयव 
होते हैं--उद्देइय, विधेय, निमित्त तथा कहीं त्ति, समुच्चय अथवा वैकल्पिक 
स्थिति या अपवाद का सूचक च, वा, न आदि अव्ययपद। संज्ञा-सुत्रों में जिनमें 
प्रायः उद्देश्य, विधेय (संज्ञा-संज्षि) का ही उल्लेख रहता है। संज्ञि (उद्देश्य) 
का उल्लेख पूर्व में तथा संज्ञा (विधेय) का पदचातू रहता है । दोनों ही पद प्राय: 


. 'अन्येभ्योडपि दृश्यस्ते' (अष्टा० 3.25); 'भअन्येष्वपि दृश्यते' (प्रष्ठा० 3.2.0); 
“अन्येम्योडपि दृश्यते' (अष्टा० 3.3.30); झन्येषासपि दुश्यते' (अष्टा० 6.3.37)। 
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“अथमान्त होते हैं, कभी-कभी 'संज्ञि! में षष्ठी विभक्ति! का प्रयोग भी द्वोता है, 
न्ताकि अधिक स्पष्टार्थता बन सके, किन्तु यह तभी होता है जब उद्देश्य और 
“विधेय्‌ के सूचक शब्द स्वरूपपरक न होकर अर्थपरक होते हैं, जैसे 'स्व॑ रूप शब्द- 
अयाइब्दसंज्ञा' (अष्टा० .] .6२) तथा “अणुदित्‌ सवर्णस्य चाउप्रत्यय:' (अष्टा० 
..69) सूत्रों में क्रमणः 'शब्दस्य” (उद्देश्य) और 'स्वं रूपम्‌! (चिघथेय) तथा 
“सवर्णस्थ' (उद्देश्य) एवं 'अण्‌-उदिस्‌ (विशध्षेय) स्वरूपपरक न होकर स्वबोध्या- 
अपरक हैं। यही स्थिति 'आदिरन्त्येन सद्ेता” (अष्टा० ..7) सूत्र में भो है ।ः 
चहां भी उद्देश्य आश्वन्तावयवाक्षिप्त समुदाय स्वरूपपरक न होकर स्वबोध्यपरक 
हैं। साथ ही विधेय “आदि” पद भी स्वबोध्य समुदाय-घटक वर्णसमाम्नायस्थवर्ण- 
“विशेष का बोधक है, अतः वहां 'संज्ञि' कोटि में आये स्व” और समुदाय में षष्ठी 
“आननी होती है। 
(3) हेतुसूचक पड्चम्यच्छ पदों का अमाय--पाणिनीय सूत्र-द्वास्क्त वर्णता- 
र्मक भाषावैज्ञानिक कृति है । उसका कार्य भाषा में प्रत्यक्ष दीखनेवाली संरच- 
नात्मक इकाइयों का विश्लेषण करना है तकि ,दार्शनिक सुत्ष-शास्त्रों की भांति 
ज्यनुभान पर आधारित कतिपय पदार्थों या ठथ्यों की स्थापना या वर्जेना करना [ 
अंत: स्वभाव से उसके सूत्र में हेतुता-सुचक पउचम्यन्त पदों का अभाव है। पाणिनि 
ने बड़ी सत्तकता से अपने शास्त्र को विवदमान स्थितियों से दूर रखा है । उसने कोई 
श्सी संज्ञा, परिभाषा या विधि नहीं की जिसे उसके शास्त्र के संरचनात्मक वृत्त 
चऔै बाहर के दृष्टिकोण से आंका जा सके और उन पर क्यों ? और कंसे ? के 
अनावश्यक विवाद उठ सकें । 

* इस प्रसंग में यह भी ज्ञातव्य है कि ऐँसे विवादों से दूर रहने की अपनी 
शास्त्रीय प्रवृत्ति का उसने जिन सूज्ों में उल्लेख किया: है वहां उसे अपने पक्ष 
में हेतु प्रस्तुत करना पड़ा है मौर केवल उन्हीं सूत्रों में हेंतुता-सूंचक पंड्चम्यन्त' 
'चददों का प्रयोग किया गया है। वे सूत्र इस प्रकार हैं : 

. तद्शिष्यं संक्षाभमाणल्वात्‌ू (अष्टा० .2.53) । 

2. लुब्योंगाप्रब्यानोत्‌ (अध्टा० 4.2.54] । 

3. योगपश्रमाणे च तदभावे&दर्यंनं स्मातू (अष्टा० .2.55) 

4, प्रंधोनप्रत्ययार्थवचनमर्थस्पान्यप्रमाणत्वात्‌ (अष्टा० .2.56 )॥ 


]. देखिए--सिं० कौ०, पृ० 3, दाधिमथी टिप्पणी, 'उवित्‌ सभ्रणस्य” उपरस्तरकालस्थ इति 
निर्देगस्तु कवेचिज्ठक्पशकतयोभरदे प्रदर्स थितुं भिल्तविभकत्‌यापि शक्यक्षप्तयोंुपादानम्‌ । 
बचतुत्ा: टिप्पेणीकार ने भी लव को संज्ञा-संझि के विभक्िति-पेद का भ्रोचित्य बताने 
चैक सीमित रखा । यह नहीं स्पष्द किया कि सूत्र में उद्देशयरूप से साक्षात्त्‌ पढ़ा गया 
खसवर्ष! श्रौर विधेग्न- रूप से पढ़ें गए 'प्रण' तथा 'उदित्‌' इनमें संज्ञासंज्ञ भाव नहीं, 
अपितु इससे उपलंक्षित श्रथों में है । ५ 


; 
। 
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5. कालोपसजंमे च॒ तुल्यम्‌ (अष्टा० 4.2.57) । 

उक्त-सूत्रों को यथार्थत: समझने से कुछ विशेष निष्कर्ष प्राप्त होते हैं 

(क) पाणिनि से पूर्व ही लुप्‌ (शुन्यरूपद्माम ) की प्रतिष्ठा हो गयी थी । 

(सत्र) पाणिनि संज्ञाशब्दों में लुपू-सिद्धान्त को-उचित नहीं मानता और: ने 
आत्तमें यौगिक अर्थ ही देखता है ३ 

(ग) संज्ञाओं में लिखु भ्रौर वचन का नियम लोकसिद्ध है, अतः वहां शास्त्र 
का -यत्न व्यथ है.। 

(घ): अकृति-प्रत्यय में किसका अर्थ श्रधात या गौण है. यह विर्णय लोक से 
होता है । ५ 

(ड) काल और उपसर्जन जैसी अर्थग्रामीय इकाइयों की परिभाषा वर्णना- 
स्मक व्याकरण में महत्त्वहीन है, उन्हें व्यवहार से जाना जाता है। 


6.3. अधिकार अथवा अनुवृत्ति . हे 

पाणिवीय सूत्रों में असाधारण. शरीर-लाधव लाने में अनूवृत्ति का बड़ा 
महत्त्व है पूर्व सूत्रों में आये हुए पदों का अग्निम सुत्नों में उल्लेख करना पाणिनिः 
'े अनावश्यक माना है? . क्योंकि अग्रिम सुत्रों.में अर्थवोध्त की दृष्टि से जिन पदों 
की अपेक्षा है, यदि के पूर्वसूत्तों में आ चुके हैं, तो वहों से उन्हें खींचा जाः सकता' 
है। पाणिनि ने पदों की अनुवृत्ति. को 'अधिकार'5 नाम दिया है। 


6.4. अधिकार या अबुवृत्ति के भेंद 
महाभाष्यकार ने अधिकार” के तोन श्रकार* स्पष्ड बताए हैं, यद्यपि एक 
चतुर्थ प्रकार० भी वह मानता है। 


4, एलएब्राटहए, 89%60॥8 0 इ$ल्काशटतों: फब्गाणडतल, छ. 24 : पा 
गिबाजांग8 जी (॥6 57४४, 78 णीएं क्षबज़ड 8०००एए/००३ए परत 
बॉ उप रणा98 8 ग्रावन ००ाराप्रांगगाएंए 57:फएछ60 दिए #ढ७॥३७ 07 
॥ण छाव्यव्वााड़ शाए88. 

2, बरदराजाचार्य, लघु० कौ० (प्रष्ठा० .3 5) 

“सुत्नेष्वदृष्टं पद॑ सुझान्रॉदनुकतनीयम्‌ स्बेत्र ।” 
3. स्थरितेनाधिकार: (प्रष्टा० .3.) 
4- कान्यायन--महा० भ्रे० | पा०] श्रा० 7, पूृ० 264 : 'म्रश्चिकारों नाम सिप्रंकारं:। 
कश्चिदेकदेशस्थ: सर्द शास्त्रम भिज्वलगति यथा प्रदीप: सुप्रज्यलित: ध्ये येइमाधिज्वलय ति 
अपरोडधिकारः-- यथा रज्ज्वा भयसों वा बस्ध' ' कॉष्मनृकुष्यते । तहइनकृष्यते 
चकारेण । 
अ्परोडधिकार:--प्र तियोरर तस्यानिर्दशार्थ इति योगे योग उपततिष्ठते । 
5. मद्दा भ्र० 2 पा४ं 4 ग्रा० ॥, पुृ० 550 : "अथवा मण्डुकंगतयोजथिकांरा:। तदू यथा 
अ्डूकः उंप्प्लुत्योत्णुत्य गच्छन्ति तद्वदधिकारो: 7” 
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() यथोद्देशस्थ अधिकार--यह अधिकार जो अष्टाध्यायी में जिस 'सूत्र 
में पढ़ा गया है वहीं स्थित रहकर पूरे प्रकरण में अपनी अर्थव्याप्ति देता रहता 
है, जैसे दीपक एक स्थल पर रहते भी सम्पूर्ण घर को प्रकाशित करता है। ऐसे 
अधिकारों में 'प्रत्यया:' (अष्टा ० 3..]) 'तद्धिता:' (अष्टा० 4..76) आदि आते 
हैं। इन्हें आगे वाले प्रत्येक सूत्र में पदश: आवृत्त नहीं करना पड़ता अपितु अधिकार 
गरिमा से इनकी अर्थकवाक्यता होती जाती है। तृतीय अध्याय का प्रत्ययाधिकार 
पंचम अध्याय की समाप्ति तक चलता है । अत: इस मध्य जो भी अन्य अधिकार 
आते हैं वे इस महान अधिकार के अन्तगंत सह-अधिकार बन जाते हैं। अनेक सह- 
अधिकारों के अन्तगंत भी छोटे-छोटे अधिकार होते हैं; जैसे, 'प्रत्यया:' (3..]) 
का सहाधिकार “क्दतिड” (अष्टा० 3..93), तथा उप्तका सहाधिकार, 'कत्या:” 
(अष्टा० 3..95) है। 

(2) च्ाधिकार या चकारानुवृत्ति--अग्रिम सूत्र में समुच्चय बोधक “च' के 
द्वारा पूर्व सूत्र से पदों की अनुवृत्ति करना इस श्रेणी में आता है, जैसे “उपसर्गा: 
क्रियायोगे' (अष्टा० ].4.59 ) पूर्व सूत्र के सभी पद अग्रिम सूत्र 'गत्तिश्च' (अष्टा० 
.4.60) में पठित 'च' के द्वारा अनुकृष्ट कर लिए जाते हैं । 

(3) प्रतियोग अनिर्देशार्थ अधिकार--एक ही स्थानों, आदेश या निमित्त 
को प्रतिसूत्र दोहराने से सूत्र-लाघव नष्ट होता है, साथ साथ ही सौन्दर्यहानि 
भी | अतः उक्त सूत्रों में अपेक्षित पद उत्तर सूत्रों में अनुवृत्त होते रहते हैं | साथ 
ही यदि आवश्यक हो तो पूर्व सूत्र से अनुवत्यंमान पद का यथायोग विभक्ति 
विपरिषाम भी कर लिया जाता है, जैसे 'शास इदडःहलो:' (अष्टा० 6.4.34) 
में उपात्त 'शास' षष्ठयन्त पद “शा हो (अष्टा० 6.4.35) सूत्र में अनुवृत्त होता 
है । साथ ही पूर्वसूत्र में अवयवार्थक षष्ठी का उत्तरसूत्र में स्थानषष्ठी में विपरि- 
णाम हो जाता है। 

(4) मण्ड्कप्लुतानुव॒त्ति--अष्टाध्यायी के सूत्रों में अनुव॒त्ति के कुछ ऐसे भी 
प्रसंग हैं जहां पूर्वसूत्र में उपात्त पद की कतिपय मध्य सूत्रों को छोड़कर अश्निम 
सूत्रों में अनुब॒त्ति होती हैं। यह अनुवृत्ति मण्डूक की भांति उछाल मारना है, जैसे 
इदमोउस्वादेशेडशनुदात्तस्तुतीयादी (अष्टा० 2.4.32) सूत्र के 'इदम:” पद की 
अनुवृत्ति 'एतदस्त्रतसोस्व्र॒तसों चानुदात्ती' (अष्टा० 2.4.33) में नहीं होती, 
किस्तु उससे आगे 'द्वितीयाटौस्वेन:' (अष्टा० 2.4.34) में होती है। 


6.5. विधिभुवोषयोगी संज्ञाओं का पूर्व-निर्धारण 
पाणिनीय विधि-सूत्रों में लाघव का आधान करने में शास्त्रकार द्वारा 
परिभाषित संज्ञाओं का महान्‌ योगदान है । लघीयसी? संज्ञाएँ स्वयं में गुरुतर 


2. महा ० भ्र० ] पा० 4 आ० 3, पृ० 242 : “संज्ञा च नामयतो न लघीयः। लघूवर्थ हि 
संज्ञाकरणम्‌ ।” 


४8 
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>अथ को वहन करती हैं और विधिदेश में यधास्थान स्वार्थंबोधन कर देती हैं। 
इससे विधिसूत्रों का शरीर अनावश्यक रूप से विस्तृत होने से बच गया है और 
साथ ही साथ उसके अर्थ में कोई अस्पष्टता नहीं रह पाती। उदाहरणार्थ 
मूजेबूद्धिः (अष्टा० 7.2.]4), “हस्वस्य ग्रुण: (अष्टा० 7.3.08) तथा 
“अनुदात्तद्धित आत्मनेपदम्‌' (अष्टा० .3.2) सूत्रों को लें । इन तीनों विधि 
ससृत्रों में (वृद्धि “गुण” और 'आत्मनेपदम्‌' तीनों संज्ञाशब्द अपने पूर्वेपरिभाषित 
अथे को, जो कि क्रमण: आत्‌ ऐच्‌!, अत्‌ एड? और तड आन हैं, स्वयं उपस्थित 
कर देते हैं। उक्त संज्ञाओं का प्रयोग कितने ही विधि-सूत्रों में हो सकता है, 
पाणिनि को वहां वहां इनके अर्थ को दोहराने की आवश्यकता नहीं होती । 
अष्टाध्यायी में प्रयुक्त संज्ञाओं का व्यापक सर्वेक्षण पृथक अध्याय में होगा, 
तथापि यहां पाणिनीय अष्टाध्यायी में प्रयुक्त बीजगणितीय शैली की उन संज्ञाओं 
का उल्लेख करना अनुचित न होगा, जिनका पाणिनि ने संज्ञासूत्र द्वारा साक्षात्‌ 
उल्लेख न करके उनके संज्ञान की दिशा सूचित कर दी है। ऐसी संज्ञा करने 
वाले सूत्र हैं: () “आदिरन्त्येत सहेता” (अष्टा० ..7), (2) “अणुदित्‌ 
सवर्णस्य चाप्रत्यय:', (अष्टा० ..69), (3) “येन विधिस्तदन्तस्य' (अष्टा० 

..72), (4) 'तपरस्तत्कालस्य' (अष्टा० ..70) । इन सूत्रों के साथ 
संज्ञा का सामानाधिकरण्य नहीं दिखाया जाता, अपितु व्यधिकरण-सम्बन्ध 

'से अमुक संज्ञी की अमुक संज्ञा है! यह बताया जाता है । इसका कारण सम्भवतः 

संज्ञा और संज्ञी दोनों की अनेकता रहा है। जहां अनेक संज्ञाओं का अपने-अपने 
संज्ञी से बोध्यवोधक-भाव मात्र बताया गया है, वहां संज्ञा ओर संज्ञी दोनों का 
पृथक-पृथक्‌ बोधक सामान्य शब्द लेकर उनका बोध्य-बोधक-भाव सूचित कर 
“दिया है। अतएव ऐसे सूत्र संज्ञा-सूत्र होते हुए भी अपनी वाक्यरचना और अर्थ 

बोघन की हौली से परिभाषा-सूत्र जैसे लगते हैं, क्योंकि वे संज्ञा और संज्ञी का 

साक्षात्‌ अभेद न बताकर केवल उसके बोध्य-बोधक भाव की परिभाषा मात्र कर 
देते हैं । संज्ञा और संज्ञी के मूतंरूप का परिचय विधि-सृत्र में ही जाकर प्राप्त होता 
है। ऐसे संज्ञ-सूत्रों ते पाणिनि को स्वशास्त्रोपयोगी यथेच्छ संज्ञाओं का कोश 
प्रदान कर दिया है; जिनके आधार पर पाणिनीय सूत्रों में असाधारण लाघव 
आया है। अतः उनका सक्षिप्त सर्वेक्षण अपेक्षित है। 


. वृद्धिराद चू (अष्डा> ! .) 

2, अदेझू गूण: (अष्टा०» ]..2) 

3. तडगनावात्मनेपदम्‌ (अष्टा० ] 4. ]40) 

4. यही कारण है कि “अणुद्दित्सवर्णस्य चाध्प्रत्ययः” को सवर्णसंज्ञा सूत्र न कहकर सवर्ण- 
ग्राहकता सूत्र कहा जाता है । 
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6.6. अनुबन्धमूलक प्रत्याहार-संज्ञाएं 

“आदिरन्त्येन सहेता' (अष्टा० .].7) सूत्र ने 'अण्‌', 'इक' आदि का 
स्वरूपत: उल्लेख न करके “अन्त्येत्सहित आदि' समुदाय का अपने घटकों के साथ 
बोध्य-बोधक-भाव बताया है। स्पष्ट है कि पाणिनीय शास्त्र में ही ऐसा समुदाय 
सम्भव होगा । चाहें वह वर्णमाम्नाय (4 सूत्रों) में हो अथवा सूत्रपाठ आदि में 
वर्तमान प्रकृति और प्रत्यय का हो, अपने घटकों की 'संज्ञा' होगा । उक्त सूत्र द्वारा 
प्रतिपादित समुदाय-संज्ञाओं को वैयाकरणजगतृ्‌ प्रत्याहार शब्द से जानता है। 
प्रत्याहारों का प्रयोग पाणिनीय अष्टाध्यायी में तीन रूपों में मिलता है : 

() वर्ण-बोधक प्रत्याहार--वर्ण समाम्ताय के [4 सूत्रों में 'आदिरन्त्येत 
सहेता' (अष्टा .].7।) की एकवाक्यता से जिन अक्‌ इक आदि सेज्ञाओं का 
निर्माण होता है वे इस कोटि में आती हैं । प्राधान्येन 'प्रत्याहार' नाम का प्रयोग 
इन्हीं संज्ञाओं के लिए होता है। इस प्रकार के 4। प्रत्याहारों का अष्टाध्यायी-सूत्रों 
में प्रयोग हुआ है। 

(2) प्रत्यय-प्रत्याहार--“आदिरन्त्येतत सहेता' की विधि से कुछ प्रत्यय- 
प्रत्याहार बने हैं। प्रत्ययमाला से, चाहे वह एक ही सूत्र में उपदिष्ट हो (जैसाकि 
सुप्‌, तिड आदि) अथवा पृथक सूत्रों में आदिम प्रत्यय अथवा उसका एक भाग 
लेकर अन्तिम प्रत्यय के अन्त्य इत्‌ से जोड़ दिया गया है । ऐसे प्रत्यय-प्रत्याहार 
सुप्‌, सुट्‌, आप, तिड्‌, तड, तृन्‌ हैं, जो आगे तालिका द्वारा प्रस्तुत हैं। 


प्रत्यय-प्रत्याहार-त ।लिका 


प्रत्याहार एकवचन ह्विवचन बहुवचन विवरण 

सुप्‌ सु ञौ जस्‌ प्रथमा 
अम्‌ भौट्‌ शस्‌ द्वितीया 
टा्‌ भ्याम्‌ भिस्‌ तृतीया 
डे क्याम्‌ भ्यस्‌ चतुर्थी 
ड्सि भ्याम्‌ भ्यस्‌ पडचमी 
ड्स्‌ ओस्‌ आम्‌ षष्ठी 
हि ओस्‌ सुप्‌ सप्तमी 

चुद सु ञौ जस्त्‌ 

सर्वेनामस्थान 

अम्‌ औद्‌ न 


. कैयट, प्रदीप, महा० झ० | पा० [ झ्ला० | पस्पशा ०, पु० 58 : "प्रत्याहारशब्देनाणा दिका: 
संज्ञा उच्यन्ते ।/ 
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अ्रत्याहार एकबचन ह्विवचन बहुवचन विवरण 
आप भ्याम्‌ भिस्त्‌ 
भ्याम्‌ भ््यस्‌ 
भ्यास्‌ स्यस 
ओस्‌ आम्‌ 
ओस्‌ 820 
तिहा्‌ तस्‌ झि प्रथम पुरुष 
थस्‌ थ मध्यम पुरुष 
व्स्‌ सस्‌ उत्तम पुरुष 
त्त आताम्‌ झ प्रथम पुरुष 
थास्‌ आधथाम्‌ ध्वम्‌ मध्यम पुरुष 
इ्ट्‌ वहि महिंडः उत्तम पुरुष 


'तृन्‌ प्रत्याहार के अन्तगत अष्टा० 3.2.]24 से 3.2.35 तक पठित सूत्रों से 
विहित शानन्‌, चानश्‌, शत्‌ तथा तृन्‌ प्रत्यय आते हैं।? 

(3) प्रकृति-प्रत्याहार--'आदिरन्त्येत सहेता' (अष्टा० .].7]) की विधि 
से सूत्रविज्ेष में पठित प्रकृति के आदिम भाग को उसी श्यृंखला में किसी अग्रिम 
सूत्र में पठित प्रकृति के अन्त्येत्‌ के साथ जोड़कर ऐसा प्रत्याहार बनता है। पश्चाद्‌- 
भावी पाणिनीय व्याख्याताओं का मत है कि अष्टाध्यायी के 'क्ृब्‌ चानुप्रयुज्यते 
लिटि' (अष्टा० 3..40 ) सूत्र में पाणिनि ने 'कृत्‌' प्रत्याहारः का प्रयोग किया है। 
इस प्रत्याहार की रचना 'कृभ्वस्तियोगे सम्पद्यकतंरि च्वि:' (अष्टा० 5.4.50) के 


. 'अनाष्यक:' (अष्टा ० 7.2.2) में “आप प्रत्याहार का निर्देश है। यह प्रत्याहार 'ठा' के 
'झा' को आदि में लेकर 'सुप्‌' के 'प्‌' से जोड़ देने पर बनता है। दे खिए--उक्त सूत्र पर 
काशिका, “भ्रापीति प्रत्याहारस्तृतीयक्रवचनात्‌ प्रभूति सुपः पकारेण ।” 
कात्यायन ने पाणिनि के “व लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतुनाम्‌” (अष्टा० 2 3 69) सूद्ध के 
पष्ठी निषेध का विषय बढ़ाते हुए “शानंण्चानश्शतुणामुपसंख्यानम्‌” वातिक उपन्यस्त 
किया। पतड्जलि ने उक्त पाणिनीय सूत्र में "लटःशतृशानचावप्रथमासमाताधिकरणे” 
(प्रष्ा०3.2.24) के 'शत्‌' के 'तृ' भाग के साथ 'तृन'(अ्रष्टा० 3.2.35)के 'न्‌' को जोड़कर 
'तुन्‌ प्रत्याहार मान लिया। इस मध्य आने वाले सूत्रों से जिन सन्दर्भों में निदिष्ट 'शासन्‌” 
आदि बिहित हैं वहां षष्ठी नहीं होती । 

यह प्रत्याहार भाष्यकार का स्वच्छन्द प्रयोग है क्‍योंकि इसे बराने में 'शत्‌' का 
'तृ' गृहोत होता है । 
3. काशिका (भ्रष्टा० 3 40) 'कषिति प्रत्याहारेण क्रम्वस्तंयों गृहः 


पर 


८ ४ 
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आदिम 'कृ” (कृत्‌ का भाग) को “क्ृबो द्वितीयतृतीयशम्बबीजातृकृषो' (अष्टा० 
5.4.58) के 'कृत्‌' के अन्त्येत्‌ 'ज्‌' के साथ जोड़कर 'क्ब' प्रत्याहार बनता है । 
यह कू, भू, असू तीन धातु-प्रक्ृतियों का बोधक है । 


6.7. अनुबन्च-विशेषित प्रकृति-प्रत्यय संन्नाएं 

पाणिनि ने अपने शास्त्र में अनुवन्धों का दोहरा प्रयोग किया है। प्रत्याहार 
में प्रयुक्त अनुबन्ध स्ववोध्य समुदाय की सोमा निर्धारित करते हैं, किन्तु प्रकृति- 
प्रत्ययों में आसवत अनुबन्ध उन्हें विशेषित करते हैं अर्थात्‌ अनुबन्धों की समानता 
-प्रकृति-प्रत्यय रूपग्रामों का सजातीय सप्ुच्चय तथा असमानता उनका विजातीय 
उसमुच्चय बना देती है, और तदनुसार ही उन समुच्चयों का नाम हो जाता है । 
'टित्‌' 'कित्‌' आदि में इन समुच्चयों का संज्ञा के रूप में ही प्रयोग हुआ है, क्योंकि 
ये भी तो अपने समुच्चय की इकाइयों का संज्ञान कराते ही हैं। अष्टाध्यायी में 
अनुबन्ध योजना की विविध दिशाएं और प्रयोजन हैं इनका विशद विवेचन सप्तम 
अध्याय में किया जायगा । यहां तो केवल अनुबंधमू लक संज्ञाओं का संकेत भर है 
ज्जो अपने लघुरूप से विशाल शब्दकुल का बोध कराती हैं और फलत: सूत्र का 
-शरीरगत लाघव बनाती हैं। 


6.8. अनुबन्ध-विशेषित आगम संज्ञाएं 

आगमों के अनुबन्ध-विशेषित तीन समुच्चय हैं--टित्‌, कित्‌, मित्‌ । अष्टा- 
पायी में आगमों की इन सांकेतिक संज्ञाओं का प्रयोग उनकी अवयवता के 
निर्धारणार्थ किया गया है |! 


6.9. अनुबन्ध विशेषित 'तपर' संज्ञाएं 
'अच्‌' वर्णों का तकारानुबन्धन करके अत्‌, इत्‌ आदि “तपर' संज्ञाएं की हैं 
जो सवर्णबोधकता का संकोच करके तत्कालमात्र का ग्रहण कराती हैं |? 


6.0. सावपण्यंमूलक 'अणुदित्‌' संज्ञाएं 
'अणुदित्सवर्णस्य चाउप्रत्यय:' (अष्टा० ..69) सूत्र के अनुसार 'अण्‌'३ 
(अ, इ, उ, ऋ, लू, ए, ओ, ऐ, ओ, हू, य, व, र, ल* तथा पाणिनि के सूत्रों में पठित 


. आद्यन्ती टकिती (भ्रष्टा० ..46) 
2. तपरस्तत्कालस्य (अ्रष्टा० ..70) 
3. सि० कौ०, (अष्टा० ..69) , “अ्त्नेवाण, परेणणकारेण ।” 
4. 'भ्रणु' प्रत्याहार में यद्यपि 'र' 'ह' भी आरा जाते हैं, परन्तु उनके सवर्णग्राहक होने का प्रश्न 
ही नहीं उठता । उनका सवर्ण ही नहीं होता । “रेफोष्मणां सवर्णा न सन्ति” (महा० झ्र० 
| पा» ] ब्रा० 2, पृ० 88)। 
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उदित्‌ कु, चु, टु, तु, पु अपने सवर्णों के बोधक होते हैं । प्रत्येक 'अण्‌' एकाक्षर संज्ञा 
है, जों अपने हस्व, दीर्घ, प्लुत, अनुनासिक रूप से भेद रखने वाले सवर्णकुल का 
प्रतिनिधित्व करता है | इस प्रकार की संज्ञा से होने वाले लाघव के ज्वलन्त 
उदाहरण 'अ इ उ ण्‌' आदि छः सूत्र स्वयं हैं जहां दीर्घादि सवर्ण भेदों का पाठ 
नहीं करना पड़ा । 'अस्य च्वी” (अष्टा० 7.4.32) 'एरच्‌' (अष्टा० 3.3.56) 
आदि में क्रमण: 'अ' और “इ' अपने दीर्घादि भेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अत- 
“एव पूर्वसूत्र "च्वि' विषय में जैसे हस्व 'अ' को 'ई' करेगा, वैसे ही दीघ॑ 'आ' को 
भी-- पुत्री भवति, गड्गी भवति; ऐसे ही द्वितीय सूत्र जैसे हस्व इकारान्त धातु से 
“अच्‌' करेगा वैसे ही दी्घ ईकारान्त से भी--जि जय:; भी भयः। 'चोः कु: 
(अष्टा० 8.2.30) आदि सूत्रों में 'चु' तथा 'कु/ अपने समस्त वरग्यों का बोध कराते 
हैं। अत: इन संज्ञाओं से होने वाला लाघव स्पष्ट दीखता है। अणुदित्‌ संज्नाओं 
को निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है: 


अगप्‌-उद्दित्‌ तालिका 


संज्ञा संज्ञी 
4. अण्‌ अ, इ, उ, ऋ लू, ए, ओ, ऐ, औ, ह , यू, व्‌, र्‌, लू 
2. उदित्‌ 

के 

है 

रा 

त्तु 

न्‍ 


6.]. तदन्त' संज्ञाएं 

“रेन विधिस्तदन्तस्थ' (अष्टा० ..72) के नियम से पाणिनि ने “तदन्त' 
संज्ञाओं का निर्माण किया है । सूत्रों में जिस शब्दरूप (वह चाहे वर्ण, प्रत्यय या 
प्रकृति हो) का उल्लेख करके कोई विधि की जाती है, वहां वह शब्दरूप स्वयं 
का तथा तदन्‍्त का (स्वयं जिसके अन्त में हो उसका) बोध कराता है। अतएव 
'एरच्‌' (अष्टा० 3.3.56) जहां 'इ' (इण्‌) धातु से 'अच्‌” करता है वहां इका- 
रान्त 'जि' से भी; जैसे--इ अय:; जि जय: । 
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6.]2. तदुपध संज्ञाएं 

पाणिनि ने तत्तद उपधाः से विज्येषित करके शब्दकुल का वर्गीकरण किया है, 
जैसे, तोपध,? कोपध,० नोपध* आदि । इन शब्दों से भी समुच्चयविशेष का संज्ञान 
होता है। अत: ये भी संन्ञाएं हो हैं। 


6.3. कृत्रिम संज्ञाएं 

बसे तो निश्चित अर्थ में परिभाषित हो जाने से सभी पाणिनीय संज्ञाएं: 
झत्रिम ही हैं, तथापि जिनमें लौकिक शब्दों की भांति कुछ न कुछ अन्वर्थता होती 
है उन्हें सहसा कृत्रिम नहीं माना जा सकता । अत: क्त्रिम संज्ञाओं का आशय 
टि,* घु,९ भ,? आदि संज्ञाओं से है, जिन्हें शास्त्र-लाघव की दृष्टि से कल्पित कर 
लिया गया है । 


6.4. परिभाषाखूत्रों द्वारा विधि-सूत्रों में पद अथवा पदार्थ की सम्पूर्ति 
जिस पद या पदार्थ को विधिसूत्र में अनुवृत्ति के द्वारा प्राप्त करना सम्भव 
न था उसे पाणिनि ने परिभाषा-सूत्रों की सहायता से प्राप्त किया है। परिभाषा- 
सूत्र भी संज्ञासूत्रों की भांति अपने उपदेशस्थान* में स्थित रहंकर अथवा विधि- 
देश” में अध्येता के बुद्धिपटल पर उपस्थित होकर विधिसूत्रोपयोगी पद या 
पदार्थ को उपस्थित कर देते हैं। लघु शरीर वाले विधि-सूत्र उस दशा में देखते 
ही देखते लक्ष्यसंकारोपयोगी वाक्य में परिणत हो जाते हैं | संज्ञा और परि- 
भाषा-सूत्रों का इस प्रकार विधि-सूत्र के साथ समन्वय प्राप्त करना 'एकवाक्यता0 
कहलाता हँ। स्वरित-चिहक्न की सहायता के विना भी विधिदेश में तदुपकारक 
पद या पदार्थ को उपस्थित कर देने की योग्यता के कारण ही भाष्यकार ने परि- 
भाषा और संत्रासूत्रों को भी एक प्रकार का “अधिकार”? ही माना है । कंयट ने 


अलोष्त्त्यात्यूवं उपधा (अष्टा० [.].65) 
वर्णादनुदात्तत्‌ तोपधात्तों नः (अष्टा० 4..39) 

न कोपधाया: (भ्रष्टा० 63.37) 

नोपघाया: (श्रष्टा ० 6.4.7) 

अच्चोष्त्त्यादि टि (अभ्ष्टा० ..64 ) 

दाधाघ्वदाप्‌ (अरष्टा० ]..20) 

यचि भम्‌ (अ्रष्टा० .4 8) 

नागेश, परिभा० पृ० 6 : “यथोद्देश संज्ञापरिभापम्‌” । 
वही, पृ० 6 : “कार्यकाल संज्ञापरिभाषम्‌ ।// 


छू फ्जकजर३मेफणएल 


0 भूषण, धात्वर्थ निर्णय, पृ० 47: “पदानां साक्षात्‌ परम्परया वा स्वार्थान्वितापरार्थबोघक-- 


त्वसम्बन्धेन परस्परविशिष्टत्वम्‌ ।/ 
]. महा० भ्र० | पा० ] ब्रा० 7, पृ० 264 7 
सर्व शास्त्रम भिज्वलय ति ।”! 


प्रधिकारा नाम त्रिप्रकार: कश्चिदेकदेशस्थ: 
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अधिकार शब्द से स्पष्टतः परिभाषा अर्थ ग्रहण किया है--पाराशथ्य॑साम्यात्‌ 
परिभाषाप्यधिकार उच्यते' | यह अधिकार शब्द उक्त दृष्टि से 'संज्ञा' पर भी 
लागू होता है । 

किप्त परिभाषा-विज्येष को किस विधि-विश्येष में पद या पदार्थ की सम्पूर्ति करत्ती 
है, इसका निर्णय करने को पाणिनि अलग से नियमों का निर्माण नहीं करता। 
उसके परिभाषा-सूत्र स्व्रयं इस प्रकार रचे गए हैं कि विधिसूत्रों में उत्तकी प्रवृत्ति 
का लिझ्ठु-ज्ञान होना सहज रहता है । एकवाक्यता प्राप्त किए परिभाषा सूत्र 
लघुकाय विधिस्‌त्र को देखते ही देखते वाक्य में बदल देते हैं। उदाहरणार्थ 
“इको यणचि' (अष्टा० 6..77) सूत्र में 'तस्मिन्निति निद्दिष्टे पूर्वेस्थ' (अष्टा० 
..66) से 'तिदिष्टे पूर्वस्य' तथा 'पष्ठी स्थानेयोगा' (अष्टा ० .].49 ) परिभाषा 
से 'स्थाने' पद का भी लाभ हो जाता है। इस प्रकार परिभाषाओं के सहयोग से. 
पाणिनि का केवल तीन पद वाला लघुसूत्र “इक: यण्‌ अचि' छ: पद वाला सूत्र 
(इक: स्थाने यण्‌ अचि निद्दिष्टे पूर्वेस्थ) बन जाता हैं। इसमें वाक्यपरिसमापक 
“भवति' या 'स्यात्‌' क्रिया का अध्याहार कर लेने पर उक्त त्रिपद सूत्र लक्ष्यसंस्का- 
रोपयोगी असन्दिग्ध अर्थ उपस्थित करने वाले 'वाक्य' का रूप धारण कर लेता है 
---अचि उपश्लिष्टे व्यवहितपूर्वस्येक: स्थाने यणू भवति | 

इसी प्रकार 'उदः स्थास्तम्भो: पूर्वस्थ” (अष्टा० 8.4.6) में “उदः' पद में: 
दिग्योगलक्षण-पञचमी होने से “तस्मादित्युत्त रस्य' (अष्टा० ..67) परिभाषा 
“निर्दिष्टे', 'उत्तरस्यथ' इन पदों की भी उपस्थिति कर देती है। साथ ही आदेशस्थलः 
में उसकी सहयोगी परिभाषा 'आदे: परस्य' (अष्टा० ..54) “आदेः' पद की 
सम्पूर्ति करती है। 'आदे:” के षष्ठ्यन्त होने से 'षष्ठी स्थानेयोगा' (अष्टा० !.]. 
49) 'स्थाने' पद का लाभ करा देती है। उक्त तीन परिभाषाओं के सहयोग से 
उपस्थित पदों, पूर्वसूत्र 'अनुस्वारस्य ययि पर सवर्ण:” (अष्टा० 8.4.58) से 
अनुवृत्त 'सवर्ण' पद और अध्याहृत वाक्यपरिसमापक “भवत्ति! क्रिग्रापद के 
एकत्र अत्वय होने से पाणिनि का उक्त त्रिपद सूत्र (उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्थ) 
अष्टपदात्मक वाक्य का रूप पा लेता है, जिसके पदों का ययायथ अन्वय करने पर 
“अव्यवहितात्‌ उदः उत्तरयों: स्थास्तम्भो रादे: स्थाने पूव॑स्प सवर्णो भवति--यह 
अर्थ प्राप्त होता है । 

प्रस्तुत सन्दर्भ में उक्त परिभाषाओं के अर्थ-विवेचन तथा विधिसूत्र से उतकी 
एकवाक्यता के प्रदर्शन का उद्देश्य, विधि-सूत्रों के शरीरगत लाघव का निर्वाह करने 
में तथा उनके लघु शरीर में लक्ष्यसंस्कारक निःसन्दिग्ध अर्थ का आधान करने 
में परिभाषा-सूत्रों के योगदान की दिशा का संकेत भर कर देना है। परिभाषाओं- 
के महत्त्व का समग्र विवेचन दशम अध्याय में होगा । 


|. कैयट, प्रदीप, वा० 275 
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*6.5. सूत्र-संस्या-लाघव 

सफल सूत्रकार के रूप में पाणिनि ते एक ओर सूत्रों की शारीरिक लघुता 
बनाने में तत्परता दिखाई है तो दूसरी ओर उनकी संख्या में अनावश्यक वृद्धि को 
रोकने में सतकंता रखी है । एतदर्थ उसने निम्नलिखित विधाओं को अपनाया 


हद 


(।) उत्सर्गापवाद शली”-शब्दों की संरचना की सामान्य प्रवृत्ति को 
“उत्सर्ग' सूत्रों द्वारा दर्शाया है और विश्येष प्रवृत्तियों को सामान्य प्रवृत्ति के वाधक- 
रूप में 'अपवाद' सूत्रों द्वारा बताया है । इस विधा के अपनाने से समान संरचना- 
त्मक तत्त्व रखने वाले शब्दों का व्याकरण करने के लिए उसे पृथक-पृथक्‌ सूत्र 
न्‍्नहीं बनाने पड़े ।? उदाहरण के लिए अपत्यार्थ सूचित करने को प्रातिपदिक 
सामान्य से “अण्‌' ( अ) प्रत्यय रूपग्राम जुड़ता है, यह सामान्य नियम कर देने पर 
सूत्रकार को ऐसे प्रतिपादकों की सूची नहीं देनी पड़ती जो 'अण्‌' प्रत्यय पाते हैं. 
अपितु केवल उन प्रातिपदिक-विज्येपों के बारे में विशेष नियम करना शेष रहता है 
“जो “अण्‌' प्रत्यय से भिन्न प्रत्यय द्वारा 'अपत्य' अर्थ सूचित करते हैं। उदाहरणार्थ 
“तस्यापत्यम्‌” (अष्टा० 4.].92) सूत्र द्वारा यह सामान्य तियम कर देने पर कि 
'प्रातिपदिकसामान्य अपत्यार्थ सूचित करने को अपने आगे “अण्‌! प्रत्यय रखता है, 

यह आवश्यक नहीं रहता कि 'अण' प्रत्यय पाने वाले प्राति पदिकों का किसी विशेष 
सूत्र द्वारा उल्लेख किया जाये । ऐसा करना तो पुन: 'प्रतिपद पाठ” द्वारा शब्द- 
ज्ञान करने की अवैज्ञानिक एवं अनुपादेय शैली के हाथों पड़ना होगा । अब तो 
केवल यह आवश्यक है कि उन प्रातिपदिक-विज्ञेषों के बारे में नियम बनाया जाये 
जो अपत्यार्थ सूचित करने को “अण' प्रत्यय के स्थान पर कोई अन्य प्रत्यय प्राप्त 
करते हैं| पाणिनि यही करता है । वह 'अत इब्र_” (अष्टा० 4..95) सूत्र द्वारा 
अकारान्त प्रातिपदिकों से “अपत्य' अर्थ में 'इत्र' (इ) प्रत्यय का नियम देता है। 
“अकारान्त प्रातिपदिक' प्रातिपदिक-कुल का एक भाग-विद्येष है । अत: तत्सम्बधी 
नियम पूर्व नियम का बाधक या अपवाद होगा। यदि अकारान्त श्रातिपद्धिकों 
का भी कोई वर्गंविद्योप उक्त अर्थ में अन्य प्रत्यय रखता है तो सूत्रकार के सामने 
उन्हें सूचीबद्ध करके तत्सम्बन्धी नियम देने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं रहता । 


4. पतड्जलि ने सामान्य-विशेष नियम की उत्सर्गापवाद शैली को लघु यत्न से अधिक शब्द 
ज्ञान का श्रेष्ठ उपाय माना है। देखिए, महा० “किड्चित्‌ सामान्यविशेषवल्लक्षणं 
प्रवत्य॑म्‌, येनाल्‍पेन यत्नेन महतो महतः शब्दौघान्‌ प्रतिपच्चे रत्‌ ।” 
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ऐसा नियम उक्त रीति से अदन्त प्रातिपदिक-सामान्य के बारे में विहित “अत इत्‌” 
नियम का अपवाद होगा, जैसे “गर्गादिश्यों यत्र्‌' (अष्टा० 4..05) गर्गादि केः 
विषय में इसका अपवाद है। 

सूत्रकार ने इस उत्सर्गापवाद इली से शास्त्रलाघव तो प्राप्त किया ही है, 
साथ ही एक ही प्रकार के अर्थ-द्योतन में शब्दकुल की विविध संरचनात्मक आक्र- 
तियों का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत कर दिया । 

(2) असिद्धत्व-विधान-- असिद्धत्व का सिद्धान्त अष्टाध्यायीं में एक महत्त्व 
पूर्ण प्रयोग है । इसका पर्याप्त विवेचन अतिरिक्‍त अध्याय में होगा । यहां इतना 
जान लेना प्रकृतोपयोगी है कि पाणिनि को अपने ही द्वारा बनाए गये सूत्रों की प्रवृत्ति 
में अनेक अन्तविरोधों का सामना करना पड़ा । ऐसे अन्तविरोध मुख्यतः दो रूपों 
में आये---() दो सूत्रों की समकालिक प्रवृत्ति की संभावता (2) किसी एक 
के कार्य कर देने पर अन्य अनभीष्ट सूत्र की प्रवृत्ति की सम्भावना । इस प्रकार के 
अन्तविरोधों को दूर करने को यदि सूत्रकार निषेध-सूत्रों का सहारा लेता तोः 
सम्भव है एक-दो सहस्र सूत्रों की अधिक रचना करनी होती ।! उदाहरणार्थ विष्ण्‌ 
-+अव्‌ --इह' आदि में 'लोप: शाकल्यस्य' द्वारा वलोप कर देने पर 'आदगुणः” 
की प्राप्ति होती है । उसे रोकने को यदि निषेधविधि से काम लिया जाय तो नया 
सूत्र बनाना होगा । 'असिद्धल्व-सिद्धान्त' ने सूत्रकार को इस विषम-स्थिति से 
उभार दिया है। 

(3) घातुपाठ और गणपाठ--पाणिनीय सूत्र-शास्त्र में लाघव लाने मेः 
धातुपाठ और गणपाठ का भारी महत्त्व है। वस्तुत: अष्टाध्यायी के ये दोनों परि- 
शिष्ट पाणिनि के भाषावंज्ञानिक अधिधान-कोश (.०»४००॥) हैं,? जिन्हें उसने 
अपनी शास्त्रीय योजना के अनुसार धातु और प्रातिपदिकों के समुच्चयों तथा उनके 
भी उपसमुच्चयों के रूप में विरचित किया है। इत समुच्चयों के आदिम शव्द के 
आधार पर उसने शास्त्रोपयोगी भ्वादि, अदादि जैसी अनेक लघु संज्ञाएं बना डाली 
तथा उन संज्ञाओं के सहारे शब्द-रचना के सामान्य-विज्ञेष नियम बनाने में सफ- 
लता प्राप्त की है। 
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3. भ्वादि भ्रौर प्रदादि जैसे लघु नाम से तदुपलक्षित पूरे समुच्चय का बोध होता है। 
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6.6. अर्थ-लाघवार्थ की गई सतकताएं 

अल्पाक्षरता, यद्यपि सूत्र की प्रथम विशेषता है, किन्तु इसे अर्थ की असंदि- 
ग्थता की कीमत पर नहीं ॥ चाहिए। पाणिनि ने अपने सूत्रों के अर्थ को 
स्पष्टत: प्रतीत कराने के लिए निम्नलिखित सत्कताएं वरती हैं : 

() अस्पष्टताकारक सन्धियों को दूर रखना; जैसा कि चतुदंशसूत्री में 
वर्णों को स्पष्ट रखने के लिए स्वर-सन्धि नहीं की गई और न ही ककारादि 
इत्‌ को जश्त्वादि कार्य किये। 'वृद्धिरादैच” (अष्टा० ..]) आदिसूत्रों में 
कुत्व नहीं किया गया । 

(2) अपने ही द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत घातु, प्रत्यय और अव्यय 
आदि से 'सुप्‌' विभक्तियों का प्रयोग किया है, क्योंकि इसके विना उद्देश्य, विधे- 
यादि का बोध सम्भव न था । 

(3) सूत्र-संरचना में शैली की एकरूपता है । अनेकों अर्थ-सन्देहों का निर्णय 
आचार्य-शैली के आधार पर होता है। उसके सूत्र में प्रथम स्थात उद्देश्य का, 
द्वितीय स्थान विधेय का और तृतीय स्थान निमित्त का होता है। 

(4) परिभाषाओं द्वारा पदों की विभक्तियों तक के अर्थ निश्चित कर दिये 
गये हैं; ज॑से षष्ठ्यन्त पद स्वस्थानिक “आदेश” अंथवा स्वावयव 'आगम” की 
विधि का बोध करायेगा | सप्तम्यस्त पद निमित्त का वोधक होगा | पंचम्यन्त पद 
परकार्स का सूचक है । 

अष्टाध्यायी में लाघवार्थ अपनाई गई उक्त विधाओं का अध्ययन करने से यह 
तिष्कर्ष निकलता है कि. पाणिनि का अधिकाधिक ध्यान शास्त्र-लाघव की ओर 
रहा है । । इस उपलब्धि के लिए उसने निश्चित ओर सुस्पष्ट विधाओं का अव- 
लम्बन किया है, जो उसके सूत्र-शास्त्र को यथासम्भव दुरूहताओं से मुक्त करती 
हैं तथा उसे उत्कृष्ट 'योजनावद्ध कृति' का रूप देती हैं। 


अ्रध्याय 7 
अनुबंध-योजना 


२.. अनुबंध और 'इत्‌' 

पाणिनि के व्याख्याकार जिसे “अनुबंध” नाम से जानते हैं, पाणिनि ने उसे 
लाघवार्थ एकाक्षर 'इत्‌” नाम दिया है|? 'एतीति इत्‌'--व्युत्पत्ति से शास्त्न-प्रक्रिया 
के निर्वाहार्थ जिन प्रतीक ध्वनि-चिह्नों को प्रकृति तथा प्रत्यय आदि के साथ 
संसकत किया है और जो संरचनात्मक इकाई के रूप में कोई महत्त्व नहीं रखते 
अपितु सद्यः लुप्त हो जाते हैं, 'इत्‌' या 'अनुबंध' कहलाते हैं । वालिककार कात्या- 
यन ने 'इत्‌' के लिए “अनुबंध' शब्द का प्रयोग किया है ।? उसने पाणिनि के 'इत्‌! 
का प्रसिद्ध पर्याय होते से इसकी कोई परिभाषा नहीं की है । 'अनुबंध' शब्द 'अनु! 
उपसर्गपूर्वक 'बंध' (बंधने) धातु से व्युत्पस्त है। “अनु” का सामाच्य अर्थ "पश्चात 
होता है, अतः 'अनुबंध' का व्युत्पत्ति मूलक अर्थ 'पश्चात्‌ संसक्‍त होने वाला” है। 
इस व्युत्पत्ति में 'पश्चात्‌' का आशय देशिक परत्व, जैसा कि कुछ विद्वान्‌ समझते 
हैं,? संगत नहीं लगता है। हमारी राय में इसका अर्थ कालिक या बौद्धिक परत्व 
होना चाहिए। “अनुबंध' वे सांकेतिक चिह्न हैं जो शास्त्र॒कार द्वारा संरचना- 
उद्देश्यों से पहले रूपग्राम आदि संरचना-इकाइयों को समुच्चयों में बांटकर उन्हें - 
विशेषित करने के लिए जोड़ दिये गये हैं, ताकि उत्त समुच्चयों को सांकेतिक नाम दिए 
जा सकें; जैसे शित्‌, पित्‌ आदि। “अनु' का अर्थ दैशिक परत्व लेने से अनुबंध की 


. क्षितीशच न्द्र चटर्जी, टेवनीकल टर्म्स एण्ड टेक्नीक श्राफ संस्कृत ग्रामर, पृ० 56 

2. कात्यायन, वा० ]7 (महा० प्र० | पा० | पस्पशा० |, पृ० 59) 

३. हुष्का।श एाव्वावा एकल, ग९णा०8। पशया$ क्ञात वुष्यांवुएर 
छा $शा5ंतां ताधााय।॥', 0. 55. 
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आश्रय के अंत में संसक्ति की अनिवार्यंता होगी, जबकि अष्टाध्यायी में अनुबंध न- 
न केवल अंत में अपितु आदि और मध्य में भी संसक्त किये गये हैं। साथ ही हमें. 
यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अनुबंधों का संयोजन एक बीजगणितीय प्रक्रिया 
का अग है | सूत्रकार अपनी तकनीक से पहले भाषा की वाक्यात्मक इकाई का पदों: 
में, पदों का प्रक्ृति-प्रत्ययों में तथा उनका वर्णो में विभाजन करता है ।! पश्चात्‌ 
इन संरचनात्मक उपादानों में संरचना के भिन्‍न-भिन्‍न स्तरों पर घध्वन्यात्मक तथा 
स्वरात्मक साधरम्य एवं वेधरम्य॑ निर्णीत करने होते हैं। इस प्रक्रिया को कम से कम 
नियमों के द्वारा सम्पन्न करने को शास्त्नकार रूपग्रामों तथा ध्वनि-ग्रा मों को साधम्य- 
वेधरम्य के आधार पर नाना समुच्चयों में विभकत करता है | समुच्चयों के भी अनेकों 
उपसमुच्चय बनाने होते हैं।इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह संज्ञा-सूत्रों द्वारा 
समुच्चय संज्ञाएं निश्चित करता है; परंतु संरचनात्मक उपादानों के समुच्चयोंः 
की संख्या बहुत अधिक होती है, अत: शास्त्नकार को अनेक बीजगणितीय संकेतों 
द्वारा संज्ञाएं बनानी होती हैं | 'अनुबंध' या 'इत्‌' का प्रयोग इसी प्रकार की बीज-- 
गणितीय विधा है | शास्त्र॒कार संरचनात्मक भेदों के आधार पर पूर्व योजनानुसार 
समुच्चयों में कल्पित किये हुए रूपग्राम्नादि को पश्चात्‌ अनुबंधों से युक्त कर देता 
है और तदनुसार समुच्चयों में टित्‌, कित्‌ आदि संज्ञाएं स्वयं प्रतीत हो जाती हैं। 
केवल यही नहीं कभी-कभी एक ही रूपग्राम को अनेक संरचनात्मक संदर्भों में पृथक्‌- 
पृथक्‌ समच्चय में ले जाना होता है। ऐसी स्थिति में शास्त्रकार एक से अधिक 
अनुबंध लगा देता है । भिन्‍न-भिन्‍न अनुबंध एक ही रूपग्राम को व्याकरण-कार्य के 
लिए भिन्‍्त-भिन्‍्त नाम प्रदान करने का सफल प्रयोग है । अनुबंध के इस बहु- 
देशीय पक्ष पर भाष्यकार ने रोचक प्रकाश डाला है--'तद्यथा लोके कश्चिदेवं: 
देवदत्तमाह--इह मुण्डो भव, इह जटिलो भव, इह शिखी भव --इति यल्लिझः गो 
यत्रोच्यते तल्लिडः गस्तत्रोपतिष्ठते ' ।? 


7.2. अष्ट 


व्यायी में प्रयुक्त अनुबंध 
पाणिनि द्वारा उपयोग में लाये गये अनुबंधों के चार वर्ग हैं : 


4. ॥२०७8४7५ . ॥39]], .7., [70060९०9 [.ंग्र8वणंंड05, 9. 26 : “श्र 
खा6 [9766 ढापाशां4 एवांणी दवा तण7र8]ए7 ०05६7४९१ 7 6 970९९5३ 
णी ल३5ञ्ञीत्थांण : तंह्राफपांण, ज्ागांक्षिाए, भात वंतद्यापाए ० 
जिलांणा. ऐ9 वांध्राफ।पाणा, ज९त्वा त6 ००70075 प्रात6 एंव 
वह एका005 शाह (80ए॥065, ]णा०ए॥5 ९०. ) ०९०ए, 
4.6., ॥6 00570 व एंली [6ए थ्वा९ 0070 जाति 7९59९०॥ (0 €ब्नट। 
णाहा धाव0 तगहा हछै|शाशा। 8. 

2. महा ० अ्र० [पा० [ ब्रा० 2 
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(क) अच्‌ अनुबंध--अच्‌ (स्वर) वर्णों में 'पराणिनि' ने अ, आ, इ, ई, उ, 
ऊ, ऋ, लू, ए, ओ' को अनुबंध के रूप में प्रयुक्त किया है | केवल 'ऐ' एवं “औ” को 
अनुबंध नहीं बनाया है। प्रकृति-प्रत्यय आदि उपदेश में जिस 'अच्‌” को अनुनासिकः 
प्रतिज्ञात किया है, वह 'इत्‌' होता है ॥! 

(ख) अच्‌-धर्म अनुबंध--पाणिति ते न केवल “अचू' स्वरों को अपितु अचू- 
निष्ठ उदात्तादि धर्मों को भी अनुबंध-रूप में प्रयुक्त किया है । अनुबंध-रूप सेः 
प्रयुक्त स्वरधर्म उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित हैं। 

(ग) हल अनुबंध--हल्‌ अनुवंधों का विवरण वर्णमाला के वर्गानुस्तार इस 
प्रकार है-- 


हल अनुबंध विवरण? 


() कबर्ग : कू,ख,गृघ, डा 
(2) चवर्गं पु च्‌,ज्‌,त्‌ 

(3) टवर्ग डा] 

(4) तबर्ग त्‌न्‌ 
(निगल पा 

(6) अंतःस्थ  : यू, र्‌, लू, व्‌ 
(7) ऊष्म 8. यह काश 


(घ) अज्झल्‌ समुदाय-अनुबंध--अष्ठाध्याथी में कुछ अज्ञल्‌ समुदायरूपः 
अनुबंधों का प्रयोग हुआ है, जो ये हैं-. 
जि, टु, ड्‌ ।* 


7.3. अनुबन्ध-प्रयोग के उद्देश्य 

(॥) प्रत्याहार-संज्ञाएं--चतुर्दशयूत्री में जिन णकारादि अनुबन्धो का प्रयोग- 
किया है, उनका उद्देश्य अण्‌, अक्‌ आदि प्रत्याहार बनाना है । 'पाणिनि' ने प्रत्या-- 
हार का क्षेत्र वर्ण-संज्ञाओं से बढ़ाकर रूप्ग्रामीय संज्ञाओं तक पहुंचाया है। इस 
प्रकार की संज्ञाओं के दो वर्ग हैं : 

(क) प्रकृति-प्रत्याहा र--छज्‌ 

(ख) प्रत्यय-प्रत्याहार---सुप्‌, सुटु, आपू, तिड्‌, तडू, तृन्‌ । 

इन प्रत्याह्ारों का पूर्ण परिचय 6.6 के अन्तर्गत प्राप्त होगा। 

(2) अनुबन्ध-विशेषित वर्णबोधक संज्ञाएं--पाणिनि ने सवर्णग्राहकताः 


।. उपदेशे जजनुता सिक इत्‌ (प्रष्टा० .3.2) 
2. देखिए--'हल-त्यम्‌” (अष्टा० .3.3) से "त विभकतो तुस्मा:' (अरष्टा० .3.4) तक 
3. आदिनिदुडव: (ग्रष्टा० .3.5) 
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“नियम का संकोच करने को स्वरों के आगे 'त्‌' अनुबन्ध लगाकर उत्तकी तपर संज्ञा 
की है, जिसके अनुसार 'तपर' स्वर 'तत्काल' मात्र का बोधक होता है, अन्य सवर्ण 
समेद | । द्वितीय प्रकार “उदित्‌' संज्ञाओं का है। ये संज्ञाएं कु, चु, टु, तु, पु 


न] 


(3) रूपग्रामविशेषण--प्रकृति-प्रत्यय रूपग्रामों में 'अनुबस्ध! का प्रयोग 
उनके सम्ुच्चय व्यवस्थापन के लिए है। जिस रूपग्राम की 'टित्‌', 'कित्‌” आदि 
संज्ञा हो जाती है, जिसके द्वारा वह रूपग्राम भित्त अनुबन्ध वाले तथा निरतुबन्ध 
रूपग्रामों से पृथक्‌ हो जाता है,! / और 'डीन्‌” पितू, तित्‌ के रूप में विशिष्ट 
रूपग्राम हैं । 

(4) रूपग्रामसामान्यार्थ --प्तमान व्याकरणिक कार्य के लिए रूपग्रामों को 
सामान्य सकेत से ग्रहण करने को अनुबन्ध का प्रयोग हुआ है, जैसे--'ड््याप्‌प्राति- 
पदिकात्‌' (अष्टठा० 4.].]) पंद से सामान्य 'ह' अनुबन्ध के सहारे 'डीप्‌ 
डीष्‌, डीन्‌' तीनों का ग्रहण हो जाता है । 

(5) सामान्यग्रहण-अविधातार्थ--पूर्व शीर्षक के अंतर्गत जिस सामान्य- 
ग्रहण की बात कही गई है वह तभी सम्भव है जव सामान्य रूप से ग्रहण कराने- 
वाले अनुबन्ध को विशेष स्थिति में जाने से रोका जायें । एतदर्थ पाणिनि ने कहीं- 
कहीं रूपग्रामों में व्याकरण कार्य में अनुपयोगी अनुबन्ध भी जोड़े हैं । जो साप्तान्य 
अनुबन्ध को विशेष बनने से रोक देते हैं। उदाहरणार्थ--'डीपू, डीन्‌, डीष्‌' प्रत्ययों 
में 'छीष्‌' का 'प्‌' कोई अन्य उपयोग नहीं रखता केवल “सामान्यग्रहणार्थ' है। यदि 
वह न हो तो उक्त सूत्र के 'डी” पद से केवल 'षिद्गौरादि' के 'छी' का ग्रहण होगा, 
डीपू, छीन्‌ का नहीं । 

(6) प्रत्यय-व्यक्ति-संज्ञान--जैसा कि कहा गया है कि भिन्‍न अनुबन्ध 
अत्ययग्रामों में परस्पर विभेद कर देते हैं, परन्तु कुछ प्रत्ययों से अनुबन्धकरण 
उन्तके इत्सूलक समुच्चय बनाने के साथ-साथ व्यक्ति संज्ञान भी करता है; जैसे 
डतम्‌, खच्‌ , अच्‌, क्चन्‌ प्रत्ययों के शू, चू, न्‌ अनुबन्ध प्रत्यय-व्यवित का संज्ञान 
होने से खच्‌-खब; अचू-अ; तथा विवप्‌-क्विन्‌ का भेद हो जाता है ॥र 


(7) स्व॒र-नियम--पाणिति ने स्वर-नियम बताने में क्‌, च्‌ जू, तू, न्‌, प्‌, रु, 
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. परिभा०, पृ० 2॥ घकस्य । 
2. बहीं, पू० 20] : 'तद॑नूबन् 
3. प्रत्यय व्यक्ति का संज्ञान 
(क) खचि ह॒स्व : (अष्टा० 6.4.94) 
(ख) थाथघत्रकताजबित्रकाणाम्‌ (अष्टा० 6.2.]44) 
(ग) क्विन्प्रत्यवस्य कु: (अष्टा० 8.2.62) 
(घ) श्नान्नलोपः (अष्टा० 6.4.23) 


बन्धकग्रहणे न सानुबन 
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लू आठ अनुबन्धों का प्रयोग किया है। 

(8) रूपध्वनिग्नामीय परिवर्तत-अनेक प्रत्ययरूपग्रामों के जनुबन्धों के 
सहारे गुण-वृद्धि रूप-ध्वनिग्रामीय परिव्तेवन अथवा उनके तिषेध के नियम बताये 
हैं; यथा 'अचोडिणति' (अष्टा० 7.2.5) , क्डिति च (अष्टा० ..5) । 

(9) रूपग्रामीय प्रतिनिधान--पाणिति ने अनुबन्धों के द्वारा धातु-प्रक्रति 
तथा प्रातिपदिक प्रकृति के समुच्चय बनाने में सहायता ली है | धातुपाठ में धातुओं 
को अनुवन्धयुक्त किया है और उत्तके आधार पर आत्मनेपदादि नियम तथा अन्य 
रूपग्रामीय परिवर्तन किये हैं ! व्युत्पन्त प्रातिपदिक जिस अनुवन्धयुकत प्रत्यय से 
निष्पन्न होता है, तन्मूलक संज्ञा के आधार पर उससे स्व॒रविधि? तथा स्त्री प्रत्यय- 
विधि की गई है |? 

उक्त रूप से सामान्य-विशेष ग्रहण द्वारा प्रकृति-प्रत्यय, आगम आदेश 
सभी के अनुबन्ध-मूलक समुच्चय हैं, जिनका उल्लेख करके पाणिनि ने तत्तत्‌ 
व्याकरणिक कार्यों का नियमन किया है। इन कार्यो का परिचय वर्गक्वित अनुवन्ध- 
तालिकाओं से दिया जायेगा। धातु-संसक्त अनुबन्ध कुछ अधिक जटिलता रखते हैं, 
अतः उत पर इसी प्रकरण में आगे विशेष दृष्टि डाली जायेगी | 'पाणिनि की अनु- 
बन्ध-योजना' के प्रकृत अध्ययन में उन प्रयासों की ओर दृष्टि डालता भी 
आदवदध्यक है, जिन्होंने इस दिश्ञा में महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। 


7.4: देवस्थली : अनुवन्धाज़ ऑफ़ पाणिनि 

पाणितीय अनुबन्धों के अध्ययत्त की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कार्य जी० वी० 
देवस्थली की 'अनुबन्धाज़ ऑफ पाणिति” कृति के रूप में प्रकाश में आ चुका है । 
देवस्थली की इस कृति ने पाणिनीय अनुबन्धों के अध्ययन की दिशा मे महत्त्वपूर्ण 
योग दिया है । 


देबस्थली की कृति पर एक दृष्टि 

देवस्थली की उबत कृति तीन भागों में है-- 

प्रथम भाग--प्रस्तावता और सामान्य सर्वेक्षण । 

द्वितीय भाग--अनुबन्ध और उनके कार्य । 

तृतीय भाग- 
(अ) प्रत्यय आदि की अनुवन्ध सहित अनुक्रमणिकाएं। 
(व) अनुबन्ध-मुक्‍्त प्रत्मम आदि की अनुक्षमणिकाएं । 


“चित: (अष्टा० 6..]63) आदि स्वर नियम इसी प्रकार रे गये हैं । 
2. 'षिद्गौरादिश्यडच' (अष्टा० 4..4) भ्रादि स््रीप्रत्यय नियम इसके निदर्शन हैं। 
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(स) विपरीत क्रम से अनुक्रमणिका । 

प्रथम भाग में लेखक ने अनुबन्धों का परिचय, उनके शास्त्रीय प्रयोग? का 
सामान्य सर्वेक्षण तथा अनुबन्धों के महत्त्व से सम्बद्ध कतिपय परिभाषाओं? का 
विश्लेषण किया है। 

द्वितीय भाग में पाणिनीय अनुबन्धों का वर्णमाला क्रम से उल्लेख करके भिन्‍त 
सन्दर्भो में होनेवाले व्याकरणिक कार्यों में उनका उपयोग बताया गया है। 

तृतीय भाग में पाणिनीय प्रत्ययों की अनुबन्ध-सहित और अनुबन्धमुक्त 
सूचियां हैं। 


१.5. उक्त कृति में कतिपय अनवधानताएं 

() धातु-संसकत अनुवन्धों के सर्वेक्षण में विद्वान्‌ लेखक का ध्यान इस तथ्य 
की ओर न जा सका कि अनुदात्त अनुबन्ध का कार्य मात्र आत्मनेपद-विधान करना 
नहीं है, अपितु कुछ रूपग्रामीय एवं रूपध्वनिग्रामीय विधि करना भी है, जोकि इस 
प्रकार हैं : 

(अ) अनुदात्त* अनुबन्ध वाली धातु से के में 'युच्‌' प्रत्यय का विधान; 
जैसे--वृतु -युच्‌--वर्ततः; वृधु+-युच्‌ >-वर्द्धन: आदि | 

(ब) अनुदात्त अनुबन्ध वाली धातु से परे लकारस्थानीय सार्वधातुक प्रत्मय 
को अनुदात्त विधि" होती है; जैसे--आस्‌ --ते --आस्ते, वस्‌ --तै वस्ते । 

(2) यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि घातु-संसक्त सभी स्वरानुबन्ध अनु- 
दात्त या स्वरित नहीं होते । उदात्तेत्‌ अर्थात्‌ परस्मैपदी धातुओं के रूप में प्रतिज्ञात 
धातुओं से भी स्वरों का अनुबन्धन हुआ है, जोकि अनुदात्त या स्वरित नहीं अपितु, 
उदात्त हैं |? परस्मैपदी धातुओं से संसकत स्वरानुबन्ध आत्मनेपदादि विधि के 
लिए न होकर अन्य ब्याकरणिक विधियों के लिए हैं जैसे--'ओब्र३च्‌' छेदने धातु 
से संसकत 'ओ' निष्ठा (क्त क्तवतु) के 'त्‌” को नत्वविधि कराता है तथा 'ऊ' “इट्‌' 


देवस्थली, अनुबन्धाज़ आफ पाणिनि, पु० 7 
वही, पृ० 8-24 
बही, पु० 25-45 
वही, प्‌ृ० 49 
अनुदात्तेतश्च हलादे : (ग्रष्टा० 3.2.49) 
तास्यनुदात्ते ्डिददुपदेशाल्लसावंधातुकमनुदा त्तमह न्विको:। 
है हा, (अष्टा० 6,.86) 
2. पाणिनि ने स्वयं 'उदात्तेत्‌' शब्द का प्रयोग किसी सूत्र में नहीं किया है, तथापि परस्मैदी 
धातुओं ( स्वरानृबन्धों को अच्यपदीय धातुपों के भ्रनुवन्धों से भिन्‍्त रखने को 'उदाक्तः 
मातना होंगा । अतएव धातुपाठ में 'उदात्तेतः परस्मेभाष:' का उल्लेख रहता है । 
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आगम का विकल्प करता है। दोनों ही अनुबन्ध न अनुदात्त हैं,न स्वरित, अतः 
पद-नियम भी नहीं करते | ऐसे अनुबन्ध उदात्त हैं। 

यह बात अवश्य है कि जब ये ही अनुवन्ध आत्मनेपदी रूप से प्रतिज्ञात 
धातुओं से संसकत होते हैं तो अनुदात्त और यदि उभयपदी धातुओं से संसक्त हैं तो 
स्वरित माने जाते हैं। उस दशा में उक्त प्रकार के व्याकरणिक कार्यों के साथ- 
साथ इनसे आत्मनेपदादि का नियमन भी होता है, जैसे---वृतु, वुधु आदि घातुओं 
से अनुदात्त 'उ' आत्मनेपद का नियम करता है, साथ हो 'वत्वा' प्रत्यय के योग में 
<इट्‌! आगम का विकल्प! भी । इसी प्रकार “गुह' (संवरणे) का 'ऊ' स्वरित इत्‌ 
है। यह धातु के उभयपदी होने का नियम करता है, साथ ही इडागम का विकल्प 
भी, जैसे -- गृहति, गू हते; गूहिता, गोढा आदि । 

(3) धातु-संसक्त 'अ' अनुवन्ध का विस्लेषण करते हुए यह कहना कि धातु- 
अनुबन्ध के रूप में उसका प्रयोग दो पृथक्‌ रूपों में हुआ है--अनुदात्त और 
सस्वरित स्थिति को और जटिल बना देता है, क्योंकि 'अ' अनुबन्ध 'पठ' आदि 
परस्मैपदी धातुओं में भी है, जोकि न अनुदात्त हो सकता है और न स्वरित | इसे 
परिशेषात्‌ उदात्त ही मानना होगा । 

(4) कुछ अनवधानताएं 'क्‌' अनुबन्ध के विश्लेषण में हुई हैं, जो इस प्रकार 

(क) “क अनुबन्ध का प्रयोग सावंधातुक प्रत्ययों* के साथ बताया है, जबकि 
पाणिनि ने क़िस्ती सार्वधातुक (तिड, शित्‌) के साथ “क' नहीं जोड़ा है। 

(ख) सार्वेधातुक आर्धधातुक से पृथक 'कृत्‌' प्रत्ययों का उल्लेख अवांछनीय 
और अआन्तिकारक है, क्योंकि सावंधातुक तथा आधेधातुक के अन्तगंत सभी 'तिड/ 
और 'कृत्‌' आजाते हैं। 

(ग) अन्त में 'क्‌” अनुबन्ध वाले दो आर्ध॑धातुक प्रत्यय 'यक्‌' और “ठक्‌९ 
बताये हैं, जबकि दूसरा प्रत्यय 'टक्‌” होना चाहिए । 'ठक्‌' प्रत्यय तद्धित का होने 
से आधेधातुक नहीं होता । 

(घ) तेरह तद्वित प्रत्ययों में 'क्‌' का उल्लेख करने के स्थान पर उसे तेरह 
'कृत्‌” प्रत्ययों में बताया है। 

“उदितो वा' (अ्ष्टा० 7.2.56) 
'स्व॒रतिसूतिसूय तिधूबूदितोवा' (अ्रष्टा ० 7.2.44) 
'शेषात्‌ कतरि परस्मेपदम्‌' (भ्रष्टा० .3 78) 
जी० वी० देवस्थली, अनुवन्धाज़ भाफ पाणिनि, पू० 63: “7/0॥8 | ॥88 छा 
प्र5९त जात 880॥95, 580४३१॥2७|९६ भाते ह्ञात]8690॥8 एाशं५8985, 
बा0 ता, ६800॥(4 शा0 ०तध तं05$ 0 978098988. 
5. वही 
6. वही 
7. वही 


की 99५ 
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(४) 'क्‌' अनुबन्ध के विना अतिदष्ट “'कित्व” वाले प्रत्ययों की सूची में 
“वत्वा” को भी शामिल किया है, जबकि 'क्त्वा' बोलते ही “क्‌' सर्वप्रथम सुनाई 
देता है | वस्तुतः मूड, मृदू, गरुध्‌ आदि धातुओं के 'सेंट” होने से पाणिति का 
“नकत्वा सेट” (.2.8) सूत्र उनसे आगे “वत्वा' के कित्व को अमान्य करता है। 
अतः “मृडमृदगुध कुषक्लिणववब स: कत्वा' (.2.7) से उसके कित्व का प्रति-विधान 
करना पड़ा है। 

(च) कित्वका प्रयोजन स्पष्ट करते हुए “ऋत्‌,' कित्‌ प्रत्ययों! से पूर्व को गुण 
और बुद्धि का तिषेध बताया है, जबकि कित्‌ चाहे कृत्‌ हो चाहे तिडः? गुण-वृद्धि 
नहीं होंगे । 

(७) 'घ्‌” अनुवन्ध को केवल तीन छत प्रत्ययों में प्रयुक्त बताया है, जबकि 
उसका प्रयोग चार क्त्‌ प्रत्ययों में है । यहां लेखक द्वारा 'ब/ की उपेक्षा हो 
गयी। 

(ज) 'ड' अनुबन्ध के प्रसंग में दो कृत्‌ प्रत्ययों में केवल “डु/* को प्रस्तुत 
हैं। 'ड'* प्रत्यय उपेक्षित रह गया । 

7.6. अनुबन्धों के प्रयोग के विषय में कुछ इसी प्रकार की श्रान्तियां डा० 
विद्या निवास मिश्र की भी पाई गई हैं :--- 

(क) डा० मिश्र ने इस तथ्य की उपेक्षा करते हुए कि विधीयमान “अण्‌ 
सवर्ण का ग्राहक नहीं बनता, कुछ पाणिनीय सूत्रों में 'तपर' की आवश्यकता बतायी 
है।? उनके अनुसार 'एरु :' (3.4.86) का पाठ 'इत उत्‌” समीचीन था । उनका 
अनुमान है कि प्रथम पद में मात्नालाघव अथवा स्पष्टता के लिए 'तपर' को टाला 
गया है ताकि 'इत्‌” से लोट के तिप्‌ आदि प्रत्ययों के इत्‌ का बोध ना हो जाये । 
द्वितीय के बारे में उनकी धारणा है कि मौखिक परम्परा ने 'तपर' खो दिया है। 
दोनोंसमाधान निराधार हैं। यहाँ 'तपर' का प्रयोजन ही नहीं है। यहां षष्ठ्यन्त 
'एः से दीर्घादि के ग्रहण की आपत्ति तब हो यदि वह 'लोट' में कहीं सम्भव हो । 
'उ! विधीयमान है, अतः सवर्णग्राहक हो ही तहीं सकता । 

(ख) सूत्र 3.4.80, 3.4.94, 3.4.96, 4..36, 4..38, 4.4.08, 6.4.67, 
7..34 में जो तपर पाठ की अष्टता की आशंका है वह भी उक्त दृष्टि से 
पाणिनि-सम्मत नहीं है । 


जी० वी० देवस्थली, अनुबन्धाज़ प्राफ पाणिनि, पृ० 66 

'स्तुथात्‌' श्रादि कितू “तित्र में गुण नहीं होता । देखिये--'किदा शिषि' (ग्रष्टा० 3.4.]04) 
जी० बी० देवस्थली, अनु बन्धाज़ आफ पाणिनि, पु० 76 

बही, पृ० 2[ ; 

प्तम्यां बनेर्ड:/ (प्रष्ठा० 3.2,97) 

6. वि० नि० मिश्र, दि डेस्क्रिप्टिव टेकनीक आफ पाणिनि, पृ० 63-64 
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(ग) “क्‌! अनुबन्ध के कार्यों का प्राकरणिक अन्तर वताते हुए उसे “कृत्‌' 
प्रत्ययों में अद्भ के 'अच्‌' को 'गुण' या “वृद्धि! का निमित्त! माना है, जबकि तद्धित 
प्रत्ययों में उसे अंग की आदि वृद्धि का तिमित्त कहा है। अष्टाध्यायी के अनुसार 
धातु-विहित प्रत्ययों में 'क्‌' और “ड” कभी गुण जौर वृद्धि के निमित्त नहीं 
होते । 

7.7. अनुबन्धों के अध्ययन के अन्तर्गत उपर्यक्त अंसावधानियां कोई अनहोनी 
घटना नहीं है । पाणितीय अनुवन्ध-योजना अत्यन्त जटिल और बहुद्देदयीय है। 
अतः उसके अध्ययन को नये-नये प्रयासों की आवश्यकता है | देंवस्थली ने वर्ण-- 
माला-क्रम से प्रत्येक अनुवन्ध का धातु, प्रातिपदिक, तिडः, कृत्‌, तद्धित एवं स्त्री- 
प्रत्यय आदि में एकत्न प्रयोजन निरूपण किया है, जोकि संदर्भ की अनेकता से 
दुर्बोध हो जाता है। पाणिनि ने एक ही अनुवन्ध को भिन्न-भिन्न संदर्भो में भिन्‍न- 
भिन्‍न कार्य-सिद्धि को अपनाया है। अतः पाणिनीय विधा में अनुबन्धों की स्पष्ट 
भूमिका जानने के लिए उनके अध्ययन की निम्नलिखित रूपरेखा अधिक समी- 
चीन होगी : 

(।) धातु-संसक्त अनुन्ध एवं उनके कार्य । 

(2) धातु-प्रत्यय-संसक्त एवं उनमें अतिदिष्ट अनुबन्ध तथा उनके काये। 

(3) प्रातिपदिक-संसृष्ट अनुबन्ध एवं उनके कार्य । 

(4) प्रातिपदिक-प्रत्यय-संसक्त अनुबन्ध और उनके कार्य । 

(5) आगम-संसक्त अनुबन्ध ओर उनके कार्य । 

(6) आदेश-संसक्त अनुबन्ध तथा उनके कार्य । 

(7) स्वर-संसक्त अनुबन्ध और उनके काये । 

(8) हलु-सं सक्‍त अनुवन्ध और उनके काये | 

(9) शू््य-रूपग्राम-संसक्त अनुबन्ध तथा उनके कार्य । 

(0) चतु्देश सूत्री के अनुबन्ध तथा उनके काये । 


7.8. घातु-संसक्त अनुबन्धों पर एक विद्येप दृष्टि 
जैसाकि कहां गया था पाणिनि के सामने आंत्मनेपदादि नियम करने को 


. ५. ५. भा5॥आ79, 0८80० छएाए6 एट्णाप्रांवुए8 री एश्यांएं, 9. 64: 
#6 [६ वातत्वाणा ॥859 9० 56७६४ ०0[ ९07099ए6 िा९(०॥5, 
8 ०एी ॥6 ज़ंग्रक्षप्र कलााश्यांणाश इवीड धध्यात5. णि पीढ 
शाशाहाशां॥३ ० शाहइ॥लागए ० (6 ए०एछ 0० 6 एणाशाए- 
छा 9006१॥8 4 जञ|6 ॥॥8 $३6 ॥ 0006 ६९००॥१ ७३५ 00४ ४8- 
जा 55 ४08 000॥8 |'९0॥॥श॥॥8 ० (७ गर७ $५॥७७।|९ 
एणज़द णी 6 0णाआधऑपशा छा०००१ाह़ ॥.7 
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धातुओं के ल्रिधा विभाजन की आवश्यकता थी | साथ ही एक ही वर्ग की घातुओं 
से व्याकरणिक कार्यो के लिए कुछ का ग्रहण करना और कुछ का छोड़ा जाना 
आवश्यक था | इससे भी आगे परस्म॑यदी, आत्मनेपदी, उभयपदी तीनों ही घातु- 
वर्गों से कतिपय समान कार्यों के लिए तीनों वर्गों से धातुओं को ग्रहण करना 
था । धातुओं का समान और असमान कार्यों के लिए समुच्चयन अनुबन्धों की 
सहायता से ही सम्भव हुआ | 
घातु अनुबन्धों के आसजञ्जन में पाणिनीय रीति यह रही है: पद-नियम के 
लिए ऐ, ओ को छोड़कर सभी स्वरों का तथा डः और त्र्‌--दो व्यंजनों का प्रयोग 
. किया है, यद्यपि आत्मनेपदादि नियम छः और ब्‌ अनवन्धों से ही हो सकता था। 
किन्तु समान व्याकरणिक कार्यों के लिए तीनों समुच्चयों से कतिपय धातुओं के 
ग्रहणार्थ समान स्वरों का अनुवन्धन किया | इन स्वरों का आत्मनेपदी और 
उभयपदी धातुओं में जहां अनुबन्धन करना पड़ा वहां डः और ज्‌ को अनावइयक 
मानत्तकर छोड़ दिया । उन्हीं स्वरों को अनुदात्त और स्वरित करके प्रदनियम में 
भी उपयोग कर लिया। इससे शास्त्र-लाघव तो हुआ ही कुछ धातुओं में 
आवश्यकतानुसार दो-दो स्वरानुवन्ध करने में सरलता हो गयी, क्योंकि छू या त्र्‌ 
को अक्त में नहीं रखा गया । इस प्रकार पाणिनि ने स्व॒रानुबन्धों का दोहरा लाभ 
“उठाया । अनुदात्तेत्‌ स्वरानुबन्ध से एक तीसरा लाभ भी लिया जो अनुदात्तेत्‌ 
हलादि धातु से 'युच्‌' प्रत्यय विधि तथा अनुदात्त स्वर विधि के रूप में रहा । 
'स्वरित इत्‌ का अनुदात्तेत्‌ की भांति पद नियम के अतिरिक्त कोई अन्य 
“प्रयोजन नहीं, तथापि जिन उभ्यपदी धातुओं में दो-दो स्व॒रानुबन्ध करने थे वहां 
“ब्‌' की स्थिति भार ही नहों अनावश्यक भी रहती । अत: स्वर को ही स्वरितित्‌ 
मान लिया । 
जो व्याकरणिक कार्य उक्त अनुबन्धों की परिधि से रह गये उन्हें धातुओं 
में प्‌ (क्षमूष ), आरोपित मित्‌ (घटादयोमित: आदि) तथा स्वर-हलू-प्रमुच्चित 
अनुबन्ध (त्रि, टु, डू, इर) लगाकर सपन्‍न किया। 


7.9. धातु -संसक्त अनुबन्धों का वर्गीकरण 
() स्वरानुवन्ध--इनके प्रयोग की दो दिशायें हैं । 
(क) उदात्तादि वर्ण-धर्मो द्वारा, जैसे---'अनुदात्तेतश्च हलादे :' | 

वित के नाम द्वारा, जैसे--'आदितश्च' । 
प्रदतियम के लिए हैं। इनके अतिरिक्त 
_' दो अनुब्नन्धों का प्रयोग और हुआ है | कुछ धातुओं को 

धघातुपाठ में मित्‌' प्रतिज्ञात किया गया 
(3) समुच्चित अनुवन्ध--जैसे ->'इर्‌ नि, टु, डू । 
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आगे उपयोगी अनुबन्ध-तालिकाओं में पूर्वोक्त योजना के अनुसार अनुबन्ध 
तथा भिल्‍न-भिन्‍त सन्दर्भों में तन्मुलक संज्ञा के कार्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं । 
बनुवन्धमूलक संज्ञाओं तथा तत्सम्बन्धी सूत्र में उसके प्रयोग से पाणिनीय शैली 
का अधिक मूत्त रूप प्रस्तुत करने की इच्छा से 'सूत्र' सन्दर्भ भी साक्षात्‌ दिए 
गए हैं । 


7.0. धातु-संसक्त-अनुबन्ध 


धातु-प्रतिरूप अनुबन्ध अनुबन्धमूलक संदर्भ-सूत्र कार्य 
समुच्चय 
स्व॒र-धर्म 
'एध अनुदात्त अनुदात्तित्‌ () अनुदात्तडित आत्मनेपद 
आत्मनेपदम्‌ 
(4.3.2) 


(2) अनुदात्तेतइच हलादे : 'युच्‌' प्रत्यय 
(3) तास्थनुदात्तेन्डि--अनुदात्त 


ददुपदेशाल्लसार्व धातु- 
कमनुदात्त महन्डि : 
(6..85) 
नभज  स्वरित स्वरितित्‌ू. स्वरितत्रितः कर्नेंभिप्राये उभयपद 
क्रियाफले 
(73.72) 
'पठ उदात्त उदात्तित्‌ प्र परिदेष से 
परस्मेपद 
स्व॒र-वर्ण 
'एघ ञञ हा ने उच्चारणार्थ तथा 
है ५ यधास्थान आत्मने- 


पदादि नियमार्थ। 
जिमिदा आ आदित  आदितश्च (7.2.6)  इगतिषेध। 
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वदि ्ट इद्वित्‌! 


सदी ई ईदित्‌ 
वृतु ड़ उदित्‌ 
गाहू ] ऊदित्‌ 


टुवेप. कऋ . ऋदित्‌ 
ग़मूलू लू लूदित्‌ 
लगे ए एदित्‌ 


भुजो ओ ओोदित्‌ 


इदितोनुम्‌ धातो : 
(7..58) 
श्वीदितो निष्ठायाम्‌ 
(7.2.4) 
उदितों वा (7.2.56) 
स्व॒रतिसूतिसूयतिधूबू-- 
दितो वा (7.5.44) 
नागूलोपिशास्वृदिताम्‌ 
(74.2) 
पुषादिद्युतादिलू दित: 
परस्मेपदेषु (3..55) 
ह सन्‍्तक्षणइवसजागृणि- 
इव्येदिताम्‌ (7.2.5) 
आओदितश्च (8.2.44) 


अनुदात्त डित आत्मने- 
पदम्‌ (.3.]2) 
स्वरित॒जित: कत्‌ भिप्राये 
क्रियाफले 
(.3.72) 
मितां हस्व: (6.4.92) 


पिद्भिदादिभ्योड्ड 


(3.3.04) 


नुम 
इणूनिषेध 


विकल्प से इट्‌ 
इटू विकल्प 


उपधा हृस्व नहीं 


“च्लि! को 'अड! 
“सिर परे वृद्धि 
नहीं 

निष्ठा नत्व 


सामान्य ग्रहणार्थ* 
आत्मनेपद 
उभयपद 


उपधा हृस्व 
अड्ढ प्रत्यय 


. जो घातुएं “इदित' नहीं होती, 'कित्‌' 'ड्त' प्रत्ययों में उनका नलोप होता है । 


2. यदि 'ओहाक' धातु में 


क्‌' ग्रनुबन्ध न हो तो यह 'ओदित्‌' विशेष हो जायेगी और 


“ओदितश्य' (8 2.45) से केवल इसका ही ग्रहण होगा, 'प्रोहाह' का तहीं-- 'तदनुबन्धक- 
ग्रहणेनातदनूबन्धकस्यग्रहणम्‌ । 


3. पाणिनि ने किसी भी धातु से 'म' अनुबन्ध नहीं जोड़ा, केवल धातु-पाठ में कतिपय 


धातुओं को “मित्त' प्रतिज्ञात कर दिया है, यथा--'घटादयों मितः' । 
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समुदित अनुबन्ध 
भिदिर्‌ इ्र्‌ इरित्‌ इरितों वा (3..57) “च्लि' को अड 


विकल्प 
जि तृषा जि जीत्‌ बीत: क्‍्तः (3.2:87 ) निष्ठा नत्व 
टुबेपू हु दिवतू . दिवतोड्थुच्‌ (3.3.89) अथुचु 
डुपचष्‌ ड़ ड्वितू. ड्वित:ः क्त्रि: (3.3.88) क्र 


7.. घातु-प्रत्यय-संसक्त अनुबन्ध 


प्रत्यय- 
प्रतिरूप अनुबन्ध अनुवन्धमूलकनवर्ग संदर्भ-सूत्र कार्य 
णिनि इ त्न्+ --+  उच्चारणसुविधा 
अन्त्यलोपवा रण 
जैसे--णिनि' 
झतू न्र्ट उगित्‌ ]. उगितश्च (4..6) डीपू 
2. उगितश्च तर्‌प, तमप्‌, में 
(6.3.45) नदी प्रत्यय को 
ह्स्व। 
3. उगिदचां सर्वताम- सर्वनामस्थान 
स्थाने5धातो: में 'नुम्‌' 
(7..70) 
क्यप्‌ कक कित्‌ः . अदो जमग्धिल्यप्ति-. “जग्धि' आदेश 


किति (2.4.36) 
2. दधातेहि (7.4.42) 'घा' को 'हि 


4. धातु प्रत्ययों में लगभग 90 प्रतिशत प्रयोजन 'क' 'ड” अनुबन्धों के समान हैं। केवल 
तकारादि 'कित्‌' और कित्‌ लिट्‌ में भेव है। वास्तव में डित्‌ से होने वाले सभी कार्ये 
“कित्‌' से सम्भव हैं, किन्तु 'प्रपित्‌' सावंधातुकों को कित्‌ से बाहर रखने को डित्‌ करना 
पड़ा है। इसके दो उद्देश्य हैं-- 

(क) 'अपित्‌' तादि सार्वधातुक को तादि कित्‌ से पृथक्‌ रखना है अन्यथा “अदो 
जग्धि:**” झ्रांदि विधियां उसमें भी लगेंगी। 

(ख) 'अ्पित्‌' सावंधातुक में 'वचिस्वपि'''(6.].5)' सम्प्रसारण नहीं होता, कित्‌ 
होने से प्राप्त होगा । झ्रतएव 'क' 'ड' दो पनृबन्ध करने पड़े । 

दोनों अनुबन्धों के समान प्रयोजन 'छ' झनुबन्ध के अन्तगंत दिये जाएंगे । 
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रु 


3. जहातेश्च क्त्वि 
(7.4.43) 
4. दो दद्घों : (7.4.46 ) 


बेद में (हि! 
विकल्प 
“दा! को “दद्‌ 


5. अच उपसर्गात्त: (7.4.47) 'दा' को 'तू' 


6. वचिस्वपियजादीनां- 
किति (6..5) 

7. वश्चास्थान्यतरस्याम्‌ 
(6..39) 

8. द्यतिस्पतिमास्था- 
मित्तिकित (7.4.40) 

9. घ्वसोरेद्धावभ्यास- 
लोपइच (6.4.9 ) 


सम्श्रत्तारण 


पवा को या 
विकल्प से 
“इत्‌' भाव 


एत्व-अभ्यास 
लोप 


]0. अत एकहल्मध्येडनादेशा . एत्व-अभ्यास 


देलिटि (6.4.20) 
]]. तृफलभजत्रपश्च 
(6.4.22) 
2. राधो हिसायाम्‌ 
(6.4.23) 
3. वा जूश्नमुत्न॒तताम 
(6.4. 24 ) 
4. फणां च सप्ता- 
नाम्‌ (6. 4. 25) 
5. न शसददवादि- 
गुणानाम्‌ 
(6. 4. 26) 
. खित्यनव्ययस्य 
(6. 3. 66) 
2. अरुद्विषदजन्तस्य 
सुम्‌ (6. 3. 67) 
3. इच एकाचों5म्प्रत्यय- 
बच्च (6. 3. 68 ) 


लोप 
एव्व-अभ्यात्न 
लोप 
एत्व-अभ्यास 
लोप 
विकल्प से एत्व- 
अभ्यास लोप 
विकल्प से एत्व- 
अभम्यासलोप 
एत्व-अभ्यास लोप 
निषेघ 
ह्स्व 
सुम्‌ 


अम्‌ 
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ग्नुः ग्‌ गित्‌ ग्लाजिस्थदचक्स्नु :7 स्था इत्व न 
(3, 239) (रस्नुः ) 
घ्र्‌ घ्‌ घित्‌ चजो: कु: चिण्ण्यतो: कुत्व 
352) 
नडू ड्ू डितू 4. क्डितिच 
(.. 5) इक्‌ को गुण । 
वृद्धि निषेध । 
2. अनुतासिकस्य उपधा-दीर्घ 
ब्विञ्ञलो: विडति 
(6.4. 5) 

3. अनिदितां हल उपधा का लोप 
उपधाया: क्डिति 
(6. 4. 24) 

4. शासइदड़_ हलो: उपधा इत्व 
(6. 4. 34) 

5. अनुदात्तोपदेशवनति- अनुनासिकलोपः क्‍ 
तनोत्यादीनामनु- । 
नासिकलोपों झलि 

क्डिति (6. 4. 37) 

6. गमहनजनखनघसां उपधा लोप 

लोप: विडत्यनिः 
(6. 4. 98) 

7. तनिपत्योश्वछन्द्सि उपधा लोप 
(6. 4. 99) 

8. घसिभसोहेलि च उपधा लोप 
(6. 4. 00) 

9. दीक्ो युडचि क्डति युद्‌ 
(6. 4. 63) 


. 'कस्तु' प्रत्यय वस्तुतः गित्‌ है। [सूत्ञपाठ में चत्वन 'क्‌' थ्रुत होता है। कित्‌ मानने से 
“घुमास्थागापाजहा तिसां हलि' (अष्टा० 6.4.66) से 'स्था' को ईत्व की श्रापत्ति होगी। 
'क्डिति च' (प्रष्टा० ..5) में भी चर्त्वेन 'गू' भी निदिष्ट है भ्रतः “'जिष्णु' में गृण नहीं 
होगा । दे खिए--काशिका (अष्टा० 3.2.39) । 
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0. ज्वरत्वरश्रव्यविमवा- उपधा-ऊढ 
मुपधायाश्च न. 
(6. 4.20) 
]. राललोप: रेफ से आगे का 
(6. 4. 2] ) लोप 
2. छवों: शूडनुनासिके ्॒छ को श, व 
च (6.4. 9) कोऊ 
3. अत उत्सावंधातुके. 'करोति' के अ 
(6.4. 0) कोउ 
4. इनसोरल्लोपः अल्लोप 
(6. 4. ]]] ) 
5. श्नाभ्यस्तयो रात: आ लोप 
(6. 4. 2) 
6. ई हल्यघो: ईत्व 
(6. 4. 3) 
]7. अयछू यि क्डिति शी को अय 
(7. 4. 22) आदेश 
8. आतो लोप इटि च. आलोप इट्‌ परे 
(6. 4. 64) 


9. घुमास्थागापाजहाति- इत्व 
सां हलि (6. 4. 66) 
20. जनतनखतनां सड्झलोः आत्व 
(6. 4. 42) 
2]. ये विभाषा 
(6.4. 43) 
22. ग्रहिज्याबयिव्यधि- 
वष्टिविचतिपृच्छति 
भुज्जतीनांडिति च 
(6. .6) 
23. स्वापेइ्चडि 
(6. . 8) 
24, स्वपिस्यसिव्येयांयडि सम्प्रसारण 
(6. . 9) 
25, नित्य छत: 
(3 4. 99) 


विकल्‍प से आत्व 


सम्प्रसारण 


सम्प्रसारण 


सलोप 
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26. इतइच इलोप 
(3. 4. 00) 
27. तस्थस्थमिपां ता ताम्‌, तम्‌, त, 
तंताम: (3. 4. 0] ) अम्‌ 
28. आतोडित: ईयः 
(72: 0॥0) 
29. लड्ादि लकार हित वर्ग 
अच्‌ न्च्‌ः चित्‌ चित: अन्तोदात्त 
(6. . 63) 
जुस्‌ ज्‌ न हे जुस्‌ ( लिंड) और 
उस (लि) का 
भेद 
घ्र्‌ हट बित्‌ बिनित्यादिनित्यमू आदि उदात्त 
(6. 4. 97) 
य्ट ट्‌ ट्त् 02 तन टितू लकार 
2. टिड्ढाणन्‌ह॒यसज्द- हछीपू 
घ्‌नब्‌मात्रचृतयपूठकूठबू- 
कबक्वरपः: (4. ]. ]5) 
डः ड्‌ ड्त््‌िि डि लोप 
अण्‌ ण्‌ः णित्‌ . बच्चो डिणति अजन्त को वृद्धि 
(7: 2..॥5) 
2, अत उपधाया: उपधा वृद्धि 
(7. 2. 6) 
3. हनस्तो&चिण्णलो: हन्‌ को त 
(7. 3. 32) 


7. एकाक्षर 'क्यंच्‌' आदि में “व्‌” अनुवन्ध सामान्य ग्रहणाथ है अर्थात्‌ 'नः क्‍्ये' (.4.5) 
सूत्र से क्‍्यच्‌, क्यप्‌ दोनों का ग्रहण होता है । 

2. 'ब्‌' झौर 'ण्‌' उक्त स्थल को छोड़कर सहगामी अनुबन्ध हैं। दोनों का प्रयोग स्वर-भेंद के 
लिए है। 

3. पाणिनि ने स्वयं 'ड्‌? भ्रनुवन्ध का उल्लेख करके घातु-प्रत्यय को कोई व्याकरणिक कार्य 
नहीं बताया है। 'लुट: प्रथमस्य डारौरस:' (अष्टा ० 2.4.85) में डितुकरण की व्यर्थंता देख- 
कर वातिककार ने सूत्रकार का यह झभिमत लिया है--'डिति टेलॉपाल्लोप:” (वा० 
676) अर्थात्‌ डित्करण बिला भसंज्ञा के 'टिलोप' के लिए है। पाणिनि ने 'ठे:” (प्रष्टा० 
6.4.43) से भरसंज्ञक का टिलोप' कहा है । 
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4. आतो युक्‌ चिण्क्तोः युक्‌ 


(7: 3:33) 
5. नोदात्तोपदेशस्य- उपधावृद्धि 
मान्तस्यानाचमे: निषेध 
(7. 3. 34) 
तव्यतः ते तित्‌ तित्स्वरितम्‌ स्वरित 
7 (6. . 85) 
सन्‌ न नित्‌ ]. ड्नित्यादिनित्यम्‌ आदुदात्त 
“74 (6. 4. 97) 
2. तादौ च निति प्रकृतिस्वर 
कृत्यती (6. 2. 50) 
शप्‌ प्‌ पित्‌ ]. नाम्यस्तस्याचि लघूपथ गुण 
हि पितिसाव॑धातुके निषेध 
(7. 3. 87) 
2. उतो वृद्धिर्लुकि हलि वृद्धि 
(7. 3. 89) 
3. ऊर्णतिविभाषा विकल्प वृद्धि 
(7.3. 90) 
4. गुणो5पक्ते गुण पित्‌ परे 
(7.3. 9]) 
5. तृणह इम्‌ इम्‌ आगम 
(7. 3. 92) 
6. ब्रुव ईट्‌ ईट्‌ आगम 
(7. 3. 93) 
7. यड्छो वा ईद विकल्प 
(7. 3. 94) 
8. अनुदा त्तो सुप्पिती प्रत्यण अनुदाक्त 
(3.. 4) 
9. हस्वस्य पिति तुक्‌ आगम 


कृति तुक्‌ू (6.. 7) 

0. मीह्ली भुमदजनघनद रिद्रा- प्रत्यय से पूर्वः 
जागरां प्रत्ययातूपूर्व-. उदात्त 
पितलि | (6. . 92) 
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इनम्‌ म्‌ मित्‌ पा मित्‌ आगम 
अन्त्य अचू के 
पर में लगता 
है। 
अनीयर्‌ रु र्त््‌ उपोत्तमं! रिति उपोत्तम उदाक्त 
(6. ]. 2[9) 
ण्वुल्‌ लू॒ लित्‌ लिति लित्‌ से पूर्व 
(6. ।. 93) उदात्त 
शप शू्शणशित्‌ तु सावंधातुक संज्ञा 
(4. 4. 3) 
2. ष्टिवृक्लम्पमिचमां. दीं 
शिति (7. 3. 75) 
3. क्रम: परस्मैपदेषु दीर्च 
(7. 3. 76) 
4. इषुगमियमाम्‌ छः “छ' अन्त्यादेश 
(80 798 
5. पाप्राध्मारथाम्नादाणू पिबादि आदेश 
दृश्यत्तिसत्तिशदसदां पिब- 
जिप्नधमतिष्ठमनयच्छ 
पर्यछेधोशीय सीदा: 
(7. 3. 78) 
6. ज्ञाजनोर्जा 'जा' आदेश 
(7. 3. 79) 
7. प्वादीनां हस्वः ह्स्व 
(7. 3. 80) 
8. मीनातेनिगमे ह्स्व 
(7. 3. 8।) 4 
9. मिददेर्गूणः गुण 
(7. 3. 82) 
षाकन्‌ ष्‌ षित्‌ षिद्गौरादिस्यइच डीष्‌ 
(4. .4 ) 


. ब्रिप्रभुतीनामन्त्यमुत्तमं तस्य समीपे यतूतदुपोत्तमम्‌ (काशिका, झ्रष्ठा० 6.,207) 
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7.2. प्रातिपदिक-संसक्त! अनुबंध 


अनुबंध. अनुबंघमुलक सुत्र-सं दर्भ कार्य 
बे 
भवतु उ उगित्‌ सर्वादिगण (..27) 
]. उगिदचां सर्वेताम-  'नुमू! 
स्थाने5्धातो: 
(..70) 


2. उगितश्च (4..6)  हीपू 
3. उगितइच(6.3.45) तरप्‌, तमपू में 


“नदी हस्व 
चित्नह्‌ 2  डित अनुदात्तडिग्त आत्मनेपद्म 'डिस्त्‌' आत्मनेपद 
(.3.]2) 
एकाग़ारिकटू टू ठित्‌ एकागारिक़द्‌ चौरे डीपू 
(5..3 ) 


7.3. अ. प्रातिपदिक-प्रत्यय-संसक्त अनुबंध--सुप्‌ प्रत्ययँ 


प्रत्यय अनुबंघ तू लक 
भ्रतिरूप अनुबंध बर्ग सूत्र-संदर्भ कार्य 
ड्सि हू व्त्र टाहइसिडसामिनात्‌ू_'इसि', ड्सू का भेद 
स्या : (7..2) 
सु ड च्त्त्ः सु (प्रथमा ए० व०) उच्चारणार्थ 
503 ५ नन्् प्रत्ययस्य लुक्‌इलुलुप: लुक, इलु, लुप्‌ का 
(..6) . भेद 


. पाणिनि ने व्याकरणिक कार्यों की निष्पत्ति के लिए गण-पाठ और सूत्त-पाठ में प्रादि- 
पदिकों में कुछ श्रनुबन्ध जोड़ दिये हैं, जेसे 'भवतु' में 'उ” और नदद्‌, देवद्‌ प्रादि में “हू 
अनुबन्ध जोड़ा है। देखिए--सि० कौ० तत्ववोधिनी (अष्टा० 4-.5) + पचा दिष्वस्थ 
पाठात्‌ स्वतोः्स्य टित्वम्‌ । 

2. पाणिनि ने 'तमोवरिव्चित्रढ क्यच्‌' (प्रष्टा० 3..]9) में 'चित्रडु प्रातिपदिक का “डित्‌ 


करण धातुता पाने पर प्रात्मनेपदबिधानाथे किया है। दे खिये--काशिका 'डकार भ्रात्मने- 


पदार्थ :। 
3० 'सुप्‌ ' प्रत्थयों में तिदिष्ट अनुबन्धों से मिलन अवृबन्ध का प्रयोग भी पाणिनीय सूत्रों में-> 
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ख्ध्प 


ड्त््‌ ]. हिति हस्वश्च “नदी' संज्ञा 
(.4.6) 
2. घेडिति गुण 
(7.3.) 
3. आप नद्या: “आदू' आगम 
(7.3.2) 
4. सर्वनाम्न: स्याड्‌--'स्याट' आगम, 
हृस्वरच (7.3.4 ) ह्स्व 
5. तीयस्य डित्सुवा सर्वेनाम संज्ञा- 
(वा०206) विकल्प 
न जसू (प्रथमा व०व०) 'जस्‌” 'शस्‌” से भेद 
न ]. औद्‌ (द्वितीया युद्‌ प्रत्याहारो 
द्वि० व०) 
2. टा (तृतीया  विभक्ति 
ए०्ब०) विशेषणार्थ? 


प् 


मिलता है, जो निम्नलिखित हैं : 

(क) झौछ पाप: (भ्रष्टा० 7..8) 

() आाडो नास्त्तियाम्‌ (अष्टा० 7.3.20) 

व्याख्याकारों का मत है-कि “पोड्‌/ और “आराड दोनों-प्रत्यय “झौ' तथा “ठा' के.. 
स्थान पर पूर्वाचायों द्वारा कल्पित.थे । पाणिनि ने उत्तका ही व्यवहार कर लिया है। 
यदि यह सत्य भी हो तो भी सूत्रकार ने उस प्रावश्यकता का कोई संकेत नहीं दिया, 
जिससे उसे श्रपने प्रत्ययरूप को त्याग कर प्राचीन रूपों का उक्त सूत्रों में उल्लेख करना __ 
पड़ा । लगता यह है कि सूत्रकार ने विभवितसौकर्य के लिए 'डः को भ्रन्त्य हल्‌ लगाया 
है। 'पौ' भर 'टा' का पष्ठीरूप सुकर नहीं था। साथ ही, 'औ' और ओद्‌' में तदनू- 
बन्धकग्रहणे नाध्तदनुवन्धकस्य ग्रहणम्‌' नियम भी आाड़े आता है क्‍योंकि 'औट झाप:” 
सूत्र करने से विभक्तिसोकर्य तो है, किन्तु 'झी' का ग्रहण न हो सकेगा, क्योंकि वह व्तदनु 
बन्धक' नहीं है । यदि 'ग्रौ' को सूत्रत्वात्‌ निविभक्तिक पद के रूप में रख दिया जाये-- 
"पं श्रौप/, तो भी वह 'प्रौट्‌' का ग्रहण नहीं करा पाएगा--निरनृवन्धकग्रहणे न सानु- 
बन्धकस्य ग्रहणम्‌' । 'प्रौड्‌' में 'इ' लग जाने से 'औ झौर झऔद' दोनों का सामान्य (श्रौ) 
के भ्राधार १२ ग्रहण हो जाता हैं। इसक्रा डित्करण उक्त प्रत्ययों को 'डित्‌' विभक्तिवर्ग 
में नहीं डाल सकता, क्योंकि यह तो उक्त दोनों श्रत्ययों की संकेतसंज्ञा है। ड्ति और 
अड्डित सुप्‌ का निर्णय तो भ्रष्ड/० 4.:2 में अनुवन्धकरंण से होगा । 


. सुडनपुसकस्य (अष्टा० ].]:43)/ ' 


सि० कौ० तत्वबोधिनी (अष्टा० 4..2) 'टाठकारस्तु टाडसिड्सा मिनात्स्या:/ (ग्रष्टा> 
7.4-2), हितीया टौस्वेन: (अरष्ठा० 2.4.34) इति विशेषणार्थ: । 
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सुप्‌ पे 


सुप्‌ सुपूप्नत्याहारार्थ! 
(सप्तमी ब० व०) 


ब. प्रातिपदिक-प्रत्यय-संसक्त अज्नबंध-स्त्री प्रत्यय 


प्रत्यय अनुबंघमुलक 

प्रतिरूप अनुबंध वर्ग सुत्र-संदर्भ कार्य 

डीप ड्याप्प्रतिपदिकात्‌ सामान्यग्रहणाथ्थ? 

(4..) 

चापू च्‌ चित्‌ चित: (6..63) अन्तोदात्त 

डाप्‌ ड्‌ डित्‌ न “ठि! लोप 

डीन्‌ न नित्‌ ड्नित्यादिनित्यम्‌ “नित्‌' परे आदि 
(6..97) उदात्त 

टाप्‌ प्‌ पित्‌ अनुदात्तौ सुष्पितौ प्रत्यय अनुदात्त 

(3..4) । 
डीष्‌ पू नर 5 सामास्यग्रहण 
अविघातार्थ* 

स- तद्धित-प्रत्ययसंसक्त अनुबंध 

अत्यय अनुबंधसू लक सुत्र-सन्दर्भ कार्य 

प्रतिरृुप अनुबंध. वर्ग 

विनि ड्ट गा न उच्चारणार्थ 

ध्यमुतर्‌ ड़ जा नजर उच्चारणार्थ 

मतुप्‌ ड़ अत्वन्त () अत्वसन्तस्य उपधा दीघे 


चाधातो: (6.4.4) 


. स्ि० कौ०, तत्त्वोधिनी (ग्रष्टा० 4..2) 'सुपः पकारस्तु प्रत्याहाराये:।' 

2. वीतों प्रत्यों में 'ड सामान्य होने से 'ड्यापूप्रातिपदिकात' (अ्रष्टा० 4..]) में 'ी' से 
तीनों का (डीपू, छीन, छीष्‌) ग्रहण होता है। 

3. थदि 'छीष्‌ में 'प्‌' अनुबन्ध न हो तो वह स्वयं 'ढी' रूप में विशेष प्रत्यय हो जायेगा और 


उस दशा में 'ड्यापूप्रातिपदिकात' के छी' पद से केवल उसका ही ग्रहण होगा, 'डीन्‌” 


का नहीं । 


छ्स्‌ 


श्र त्ञ 


| 


उगित्‌ 


कित्‌ 
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(2) उगितूमूलक देखिये उगित कार्य 
विधियां वही जो. घातु-प्रत्यय तालिका 
उगित घातु 
श्रत्ययों में 
(।) कितिच आदि वृद्धि 

(7.2.8) 

(2) कितः अन्तोदात्त 
(6..65) 
चित: (6..63) श्रत्यय को बन्तोदात्त 
() तद्धितेष्वचामादे: 

(7.2.7) आदि वृद्धि 
(2) ड्लित्यादिनित्यम्‌ बित्‌ परे आद्युदात्त 


(6.. 97) 
देखो धातु-प्रत्यय डीपू 
(।) -- विशेषणार्थ 
(2) तिविशतेडिति विशति का 'ति' 
(6.4.42 ) लोप 
तद्चितेष्वचामादे: आदि वृद्धि 
(0/2/70) 
तित्स्वस्तिम्‌ प्रत्ययस्वरित 
(6..85) 
ड्लित्यादिनित्यमू_ आदि उदात्त 
(6..97 ) 
अनुदात्तौसुष्पितौ अनुदात्त 
(3..4) 
उपोत्तमं रिति उपोत्तम को उदात्त 
(6..27) 


लिति (6..93) लित्‌ से पूर्व उदात्त 
पिद्गौरादिभ्यक्च डीष्‌ 

(4..4]) 
सिति च (.4.6) पद-संज्ञा! 


4. 'पद'-संज्ञा होने से 'भवदीय' श्रादि में 'भलांजशोड्त्ते' (अष्टा० 8.2.39) ते 'जश हो 
जाता है। 
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7.4. आगम-संसक्त अनुबंध 


आगे अनुबंधसू लक 

अतिरूप अनुबंध वर्ग सुत्र-संदर्भ 

सक्‌2 भर हल --+ 

कुक्‌ डर | ््क 

तुक्‌ क्‌ कित्‌ आद्यन्तौ टकिती 

(..46) 

चुद दर द्ति्‌ वही 

सुस्‌ मर मित्‌ मिदचो्त्त्यातूपर: 
(..47) 

7.5. आदेशसंसक्त-अनुबंध 

आदेश अनुबंध अनुबंधमूलक सृत्र-संदर्भ 

प्रतिरूप वर्ग 

अनडू ह्ः डितू. डिच्च (..53) 

है प्य स्ल्लि लत 

हे पु नई इंटोछ्त्‌ (3.4.06) 

डा ड़ ड्ति्‌ क्र 


कार्य 


उच्चा रणार्थ 
उच्चारणार्थ 

'कित्‌' आगम अन्त 
में होता है । 

'टित्‌* आगम आदि 
में । 

“'मित्त्‌ आगम अन्त्य 
अअच्‌' के आगे होता' 


है॥। 


काय 


अन्त्यादेश 
शजुस्‌' (लिझ) और 
“उस्‌' (लिट) का 
अन्तर करता है। 
प्रत्यय विशेषणार्थ३ 
है। 

“भ! संज्ञा के बिना 
“दि! लोप । 


- पाणिनि ने श्रागमों के ग्रनुबन्धमूलक तीन वर्ग किये हैं--डित्‌, कितु, मित््‌ । केवल “ऐंच्‌” 


ऐसा आागम है जिसका स्थान-नियम अनुबन्ध से नहीं, शब्दतः बताया गया है--'न्‌ 

युवाध्यां पदान्ताभ्यां पूवो'तु ताभ्याम॑च्‌* (अ्रष्टा० 7.3.3) 
2. 'सक्‌' कित आगम है । इसमें 'कुक' आदि के विपरीत 'अ” उच्चारणाथ् है 'उ' नहीं । 
3. काशिका (श्रष्टा० 3.4.78) 'इटष्टकार इटोश्तू इतिविशेषणार्थ: ।” 
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ल्यपू ल्‌ लितू. लिति (6..93) लितू परे रहते पूरे 
उदात्त । 
ओऔद्य 5६ शित्‌ अनेकाल्‌शित्सवंस्य सर्वादिश? 
(..55) 


7.6. स्वर-संसक्त अनुबंध 
स्वरों की सावर्प्य-मुलक वोधकता नियमित करने को उनसे तपरकरण किया 
“है। जिन स्वरों के आगे या जिससे पूर्व 'त्‌' अनुबंध संशक्‍त होता है वे सवर्ण के 
बोधक न होकर 'तत्काल' मात्र के बोधक होते हैं, जैसे--अत्‌ हस्व 'वे” का 
बोधक है, अपने दीर्घादि भेदों का नहीं । 


7.77. हलू-संशक्त अनुबंध 

पाणिनि ने स्पशं-वर्गों के आदि वर्ण के अन्त में 'उ' अनुबंध जोड़ा है और इस 
प्रकार 'कु, चु, टु, तु, पु' उदित्‌ संज्ञाएं की हैं, जो अपने सवर्णो का ग्रहण4 कराती 
हैं। 
7.8 शुन्य-रूपग्राम संसक्त अनुबंध 

लुक्‌, इलु, लुप्‌, प्रत्यय के लोपू की संज्ञाएं हैं। प्रत्यय का लोप इनमें जिसके 
द्वारा होता है तवनुसार ही उसकी संज्ञा होती है। इस प्रकार शून्यात्मक प्रत्यय 
रूपग्राम इन तीन संज्ञाओं वाला होता है। इनमें क्रमश: क्‌,० शु, प्‌? इनका विषय- 
'बेद करते हैं अर्थात्‌ व्याकरणिक कार्यों में अंतर बताते हैं। 


. पाणिनीय रीति से 'ल्यप्‌' 'कत्वा' के स्थान में होने वाला झ्रादेश है-- 
'समासे न पूर्वे क्‍त्वों ल्यप्‌' (अष्टा> 7..37) 

पराणिनि ने 'शित्‌' स्वदेश केवल रूपग्रामीय स्तर (प्रकृति-प्रत्यय) को ही किया है। 
उसने प्रातिपदिक, सुपू, विकरण और लकार के आदेशों को 'शित्‌' किया है, घातु के 
सवदिश को नहीं, जंसाकि 'देबस्थली' ने लिखा है -- देवस्थली”, अनुबन्दाज आफ पाणिनि, 
पु० 54, भाष्यकार ने घूवसोरेद्धावश्यासलोपश्च (म्रष्टा० 6.4.9) पर टिप्पणी 
करते हुए 'घु' के ग्रभ्यास को होनेवाले लोप में सवदिशार्थ 'शित्व” अ्रवश्य माना है। 
देखिए--सि० कौ० भ्रष्टा० 6.4.9 पर 'तत्ववोधिनी' । 
तपरस्तत्कालस्य” (अष्टा० ..70) 
णुदित्सवंणस्य चाइप्रत्यय:' (प्रष्टा० ..69) 
'लुक्तद्धितलु कि' (अ्रष्टा ० .2.49) 
बलौ' (भ्रष्डा० 6..]7) 
'लुपियुक्तवद व्यक्तिवचने' (भ्रष्टा» ],2.5) 


3 


79०9५ 
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7.9. चतुद्देशसूत्री के अनुबंध 
। चतुर्देश सूत्री के 'ण्‌' आदि अनुवंध 'अण्‌' आदि वर्णप्रत्याहार बताने के उप- 
| योग में आते हैं। अष्टाध्यायी में इकतालीस वर्णप्रत्याह्यारों का प्रयोग हुआ है, 
| जिन्हें चतुर्देश सूत्री के अन्तर्गत चतु्थ अध्याय में देखा जा सकता है। 


7.20. निष्कर्ष 


पाणित्ति ले अपने सूत्र-शास्त्र में लाघवार्थ जो भी उपाये अपनाये हैं, अनुवंध्ों 
का प्रयोग उन सवमें अधिक वीजगणितीय है । आचाय॑ 'देवस्थली' के शब्दों में 
“पाणिनि की कृति अपनी संक्षिप्तता और सारगर्भता के लिए सुविदित है । ये दोनों 
विशेषतायें पाणिनि ने अनेक युक्‍्तियों द्वारा प्राप्त की हैं; और उनमें अनुबंधों का 
प्रयोग सर्वाधिक सतकंता-पूर्ण है। वास्तव में पाणिनि की कृति पर अच्छी प्रभुता 
थाने के लिए अनुबंधों से पूर्ण परिचय होता अभीष्टतम है ।* 


4. कात्यायन, वा० 6 (महा० श्र० | पा० ] [पस्पशा० ], पृ० 59) : 'वृत्तिप्तमवायार्थ 
उपदेश: ।” 

2. वही, वा० 7 : “अ्नुवन्धकरणार्थश्व ।, 

3. जी० वी० देवस्थली, श्रनूबन्धाज श्राफ पाणिनि, पृ० 3 


अध्याय 8 


स्थान्यादेदा-व्य वस्था 


-8.व. 'स्थानी' एवं 'आदेश' का पाणिनीय अभिष्राय 

पाणिनि ने 'स्थानी” और 'आदेश' की कोई परिभाषा नहीं की है, यद्यपि 
दोनों ही शब्दों का उसके सूत्रों में अनेकश: प्रयोग हुआ है ।! इसका कारण दोनों 
शब्दों की स्वतोब्याख्यातता ही समझी जा सकती है। 'आचार्यस्प स्थानेशिष्यः' 
इत्यादि वाक्‍्यों में स्थान शब्द का प्रयोग स्पष्टत: 'प्रस॒ग 2 या 'अवसर' के अर्थ में 
होता है। 'स्थानमस्यास्ति' इति स्थातिन्‌ इस व्युत्वत्ति से जिसके प्रयोग का 
स्थान अर्थात्‌ अवसर या प्रसंग हो वह 'स्थानी' कहलाता है। फलितार्थ रूप में 
शब्द-ब्युत्यादन के लिए अपनाये गये कृत्तिम संरचतात्मक विश्लेषण में संरचता की 
जिस इकाई को प्रथम स्तर पर कल्पित क्िया/जाय, किस्तु द्वितीय स्तर पर उसका 
प्रतिनिधित्व दूसरा उपादान करे, 'स्थानी' कहलाता है। बतएव पतञ्जलि ने 
'स्थानी' की परिभाषा--'स्थानी' हि नाम यो भूत्वा न भवति3--इस रूप में की 
है। प्रयोग का अवसर होने पर भी जिसका प्रयोग न हो--'स्थानी' शब्द की ड्सी 
अर्थ-धारणा के अतुरूप पाणिनि ने 'युष्मद्यपपदे समानाधिकरणें स्थानिन्यपि 


. स्था निवदादेशोसनलू विधौ (ग्रष्टा० ..56), युप्मचुपपद समानाधिकरणे स्थानिन्‍्यपि 
मध्यम: (अष्टा० .5.05) श्रादि । 

2, महा ० प्र० ] पा० ] ब्रा० 7, पृ० 277 : 'स्थानशब्दश्च श्र 

3. महा० झ० ] परा० ] झा० 7, पूृ० 296 
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मध्यम: सूत्र में 'स्थानी' शब्द का “अप्रयुज्यमान अर्थ में खुला प्रयोग किया है ।? 

'आदिश्यते य: स आदेश: इस व्युत्यत्ति से 'आदेश” शब्द स्थानी के प्रतिनिष्ठि 
का बोधक है। शब्द-संरचना के प्रथम स्तर पर प्राप्त स्थानी का अग्निम स्तर परः 
प्रतिनिधान करने से यह अभिनव विधि” होता है । 


8.2. स्थान्यादेश-व्यवस्था का भाषावैज्ञानिक विड्लेषण 


वर्णन[त्मक भाषा-विज्ञान विवेचनाधीन भाषा का संरचनात्मक विवरण देने 
को क्॒त्विम प्रक्रिया का सहारा लेता है । इस संरचनात्मक विश्लेषण में उसे भाषा 
के संरचना-उपादानों--वाक्य, प्रकृति, प्रत्यय, वर्ण-समुदाय अथवा वर्ण-समुदाय 
अथवा वर्ण-व्यक्ति का स्पष्ट रूप में स्तरात्मक विभाजन करना होता है। 
शास्त्रकार इन सभी उपादातों के प्रक्रियरा-अनुसार भाषा-वैज्ञानिक अर्थ निधौरित 
करता है। संरचता-उपादानों के लिए परिभाषित तकनीकी ताम और उनके 
निर्कारित अर्थ अपनी जञ्ञास्त्रीय परिधि में ही सार्थकता रखते हैं। उनकी अर्थवत्ता 
शास्त्रीय प्रक्रिया के सन्दर्भविशेष में है, स्वतन्त्र भाषाशब्दों की भांति नहीं, 
'पच्‌' और 'ण्वुल्‌' आदि संरचना इकाइयां भाषावेज्ञानिक अर्थवत्ता रखती हैं परन्तु 
आषिक अथंवत्ता नहीं । भाषिक अर्थवत्ता तो 'पाचक' शब्द में ही होगी। 

भाषा की संरचनात्मक इकाइयों के आनुक्रमिक सम्बन्ध मुख्यतः तीन रूपों में 
मिलते हैं :-- 

(क) समुच्चय और संदस्य-जैसे धातु/भू । 

(ख) संघटत तथा संघटक का सम्बन्ध --जैसे पाचक/पच्‌ -- ण्विल्‌ 

(ग) स्थानी का आदेश के साथ--जैसे वु/ अक । 

उक्त तीन प्रकार के सम्बन्धों में प्रथम दो ऐसे हैं जिनमें क्रशः सदस्य कां 
समुच्चय से और संघटक का संघटन से स्तर-मेंद नहीं होता | इन्हें केवलः 
व्याप्य-व्यापक दृष्टि से ही आनुक्रमिक समझना चाहिए। जहां तक तीपरे प्रकार 
के सम्बन्ध का प्रइन है, वह वास्तव में प्रतिनिधि और प्रतिनिधेय का है। संरचना-- 
प्रक्रिया में 'स्थानी' अगले स्तर पर 'आदेश' द्वारा प्रतिनिहित होता है । 

भाषा की संरचनात्मक इकाइयां मुख्यत: चार स्तरों पर देखी जाती हैं-- 


3. नागेश, लघु० शेखर, पृ० 365 
'युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्‍्यपि मध्यमः” (अष्टा० ]4.05) की व्याख्या: 
के अन्तगंत-स्थानं प्रसडुगस्तद्वति स्थानिनीत्यर्थ: स च तदर्थावगतौ बवत्नाउ्प्रयोग एव ।” 

2. महा० भ्र० ] पा० | भ्रा० 8, पृ० 296 : 'प्रादेशो हि नाम योब्भूत्वा भवति'। 

3. पाणिनीय भ्रष्टाध्यायी में स्थानी और भ्रादेश कभी-कभी एक स्तर पर देखे जाते हैं-- 
जैसे अस्तेर्भू: (2.4.52) 'अस्‌ रूपग्राम को उसी स्तर पर "भू भ्रादेश करता है। परन्तु 
इसे एक स्तर पर मानना उचित न होगा । वस्तुतः ऐसे सन्दर्भों में पाणिनि ने प्राव- 
श्यकृतानुसार उप-स्तर स्थिर किये हैं । 
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स्तर (9थाएा) उपादान (एछाण्रा5) 
(क) अर्थग्रामीय स्तर अर्थग्राम (567७76) 
(ख्व) रूपग्रामीय स्तर रूपग्राम (](णए॥ा८) 
(ग) रूपध्वनिग्रामीय स्तर रूपध्वनिग्राम (](०7७॥००- 
॥06०॥०) 
(घ) ध्वनिग्नामीय स्तर घ्वनिग्राम (?॥07८ा०) 


8.3. संरचनात्मक इकाइयों के सम्बन्ध में पाणिनि का दृष्टिकोण 

उक्त चार प्रकार के संरचनात्मक स्तर किसी भी योगात्मक भाषा की 
संरचना में सहज देखे जा सकते हैं। पाणिति ने अपने संरचनात्मक विड्लेषण में 
एकरूपता का निर्वाह करने के लिए उक्त स्तरों को कहीं-कहीं उप-स्तरों में 
विभकक्‍त कर दिया है, जैसे--अनेक धातु और प्रातिपादिक प्रकृतियों को तत्समा- 
नार्थक दूसरे धातु और प्रातिपादिक से रूपग्रामीय-स्तर पर ही प्रतिनिहित कराया 
है। इस प्रकार का प्रतिनिधान रूपग्राम का संरचना के अग्रिम स्तर पर रूपध्वनि- 
ग्राम के द्वारा नहीं है, अपितु एक रूपग्राम का स्थान रूपग्रामीय स्तर पर दूसरा 
रूपग्राम लेता है । रूपध्वनिग्नाम तो रूपग्राम का वह प्रतिनिधान है जो स्वयं 
अग्रिम स्तर पर ध्वनिग्नाम से प्रतिनिहित होता है । यही सिद्धान्त प्रत्यय रूपग्रामों 
के समानस्तरिक सर्वादेशों के बारे में भीं समझना चाहिए। साधारणतः ऐसे 
सन्दर्भों में स्थानी और आदेश का एक स्तर पर होता पूर्वोक्त चतुस्तरीय 
उपादान-व्यवस्था के विरुद्ध लगता है। परत्तु वास्तविकता यह है कि यहां 
संरचनात्मक स्तरों का कोई अतिक्रमण नहीं है। शास्त्रकारने अपनी सुविधानुसार 
कुछ उप-स्तर और कुछ क़त्निम उपादान चुन लिये हैं जिन्हें वह आरम्भ बिन्दु 
मानकर संरचना के वास्तविक रूप की ओर बढ़ जाता है। 

पाणिनीय रीति से प्रकृति-प्रत्यय रूपग्राम अग्रिम स्तर पर अपने घटकों में 
होने वाले गुण-वृद्धि, सम्प्रसारण आदि रूपध्वनिग्रामों के द्वारा प्रतिनिहित होते 
हैं। रूपध्वनिग्नाम का अग्रिम स्तर पर ध्वतिग्रामीय प्रतिनिधान होता है। 
रूपध्वनिग्नाम वस्तुत: रूपग्राम तथा घ्वनिग्नाम के मध्य कल्पित वह इकाई है जो - 
ध्वनिग्नाम का अमृत रूप है और जिसे अग्रिम स्तर पर ध्वनिग्नाम के रूप में मूर्ते 
रूप पाना है |! अतः संरचनात्मक इकाइयों का पाणिनीय विभाजन आधुनिक 
संरचनात्मक भाषा-विज्ञान के विभाजन से पर्याप्त समन्वय रखता है। 


. ए०७७॥ 8. छू], वा, 77700000०7 वयाह्टप्पं5४05, 9. 38 : “80 
बलाशांणा ती छाणालग65 शातरांतर 8 ५5० गरणाफ्ाल्गार छा09868 . 
पा6 890 एथज़ल्शा 6 ग्राणए॥00छवं०8| शाते धार एाणाशाएए 
]6ए९७, 6 ॥९४०९ 8 ९७॥९९ परा00॥0.णालांए. 
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8.4. अनुवन्ध या 'इत्‌ संरचतात्मक इकाई नहीं 

पाणिनि की संरचतात्मक प्रक्रिया में अनुबन्ध या 'इत्‌' का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है । इनके सहारे पाणिति ने रूपग्रामों तथा ध्वनिग्नामों के यथेष्ट समुच्चय बताये 
हैं, जो उसके शास्त्र को न केवल लाघव प्रदान करते हैं अपितु उसकी पद्धति को 
नितान्‍्त कृत्रिम और वीजगणितीय रूप देते हैं। यह सब होते हुए भी अनुबन्धों 
को पूर्वोक्त चार सं रचनात्मक उपादानों में कहीं भी स्थान नहीं दिया जा सकता । 
डा० विद्यानिवास मिश्र ने रूपग्रामीय अनुबन्धों का 'रूपध्वनिग्नाम' के साथ 
समन्वय बिठाने का प्रयत्त करके जो निष्कर्ष निकाला है, वह चिन्त्य है। 
डा० मिश्र अनुबन्ध का रूपध्वनिग्नाम से जो साम्य तय करते हैं वह उसके द्वारा 
अग्रिम स्तर पर रूपग्राम का प्रतिनिधान होता है । यह प्रततिनिधान बुणु आदि 
अनुबन्ध स्त्रय॑ं नहीं करते अपितु गुण-वृद्धि आदि के माध्यम से करते हैं। किन्तु 
इसके साथ ही इतको खूपध्वनिग्नाम मानने में उन्हें दो बाधाएँ दिखती हैं। प्रथम, 
अनुवन्ध स्व्रय॑ संरचना के अग्निम स्तर पर ध्वनिग्राम द्वारा प्रतिनिध।न नहीं पाते 
हैं, उनका लोप होता है। द्वितीय, वे रूपग्रामों का वर्गीकरण करते हैं ॥ अतः 
उनकी स्थिति रूपग्रामीय और रूपध्वनिग्रामीय दोनों स्तरों पर प्रतीत होती है । 
ऐसा होना संरचना उपादानों के स्तरीय समानान्‍्त रण के विपरीत है ।? 

हम समझते हैं, पाणिनि का “इत्‌' रूपध्वनिग्नाम से बढ़कर कुछ भी हो किन्तु 
रूपध्वनिग्नाम नहीं है | रूपध्वनिग्राम आत्मरूपेण रूपग्राम का संरचना के अग्रिम 
स्तर पर प्रतिनिधान करता है तथा स्वयं भी ध्वनिग्नामीय स्तर पर ध्वनिग्राम के 
रूप में प्रतिनिहित होता है । वह केवल रूपग्राम में घटित होने वाले घ्वन्यात्मक 
प्रिवर्तनादि की पूर्व अवस्था का सांकेतिक नाम है। पाणिनि का 'इत्‌'न तो 
रूपग्राम का 'आदेश' बनता है और न स्वयं ध्वनिम्नाम से आदिष्ट होता है। 
प्रत्यय के साथ जुड़े “इत्‌' के सहारे होने वाले रूपग्रामीय परिवर्तन कभी भी न 
तो 'इत्‌' नाम से होते हैँ और त 'इत्‌' के स्थान पर कोई ध्वनि आदेशहोता है । 
सत्य तो यह है कि पाणिनीय दुष्टि से 'इत्‌” को किसी भी दशा में 'संरचनात्मक 
इकाई तहीं माना जा सकता | यह केवल संरचना इकाइयों के समुच्चय बनाने 
में उपयोगी बीजगणित के क़ोष्ठक-प्रयोग जैसा चिह्न मात्र है। अत एवं पाणितीय 


3. ५. ). )॥६॥8 प]6 70८50।90४6 गब्क्ावुाढ णी एवांपं, 0. 65: 
४५९६ (॥656 5५9709]$ 0 ॥30 06 €६४8॥९१ छवि ॥6 पा ॥0790- 
एणाह्शाल ए वीर [ह॥-ब 7१-०७027 2९0०7 $५5शा॥, 8५ वीर द्वार 
(5९९९5 ग्रछ ॥2902५८१३७]6 99 8 एाणाशाएंए 8078शब्वा68 था 
॥॥6 एछ0शा०  शा्याता, क्ात त6ए 850 डक्षात्‌ [0 08 प0त- 
एगांए ता5प0ए॥० ०१ (8 ०३५७ 0०7006० छछ घाद्या 
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ब्याख्याकारों ने 'इत्‌, को रूपग्रामों का अवयव तक मानने में आपत्ति की है ।* 


8.5. पाणिनि द्वारा कल्पित कुछ अन्तर्माध्यमिक स्तर 

उक्त चार प्रकार के संरचनात्मक स्तरों के अतिरिक्त भी शास्त्रकार यदि 
अपेक्षा करे तो अतर्माध्यमिक-स्तर भी कल्पित-करता है ॥-पाणिनि द्वारा कल्पितः 
अच्तर्माध्यमिक स्तर निम्नवत्‌ हैं :--* 

(क)रूपग्रामीय स्तर पर' प्रतीकरूपग्राम' कल्पित किये हैं जो हृपग्रामीय स्तर 
पर ही अन्य रूपग्राम के द्वारा प्रतिनिधित्व पाते हैं : जैसे--'पाचक' की सरचना 
में 'व्‌' एक असच्तर्माध्यमिक प्रतीक रूपग्राम है। यह रूपग्रामीय स्तर पर ही 
“अक द्वारा प्रतिनिहित होता है । ऐसा करते में पाणिनि य. 'ण्‌' इत की 
सहायता से जहां प्रत्ययात्मक रूपग्राम को 'णित्‌' नाम वाले समुच्च॒य में डालना 
है वही प्रकृति रूपग्राम को रूप-ध्वनिग्नामीय स्तर पर 'वृद्धि! प्रतिनिधान करना 
भी है।2 इसी प्रकार फ, ढ, ख, छ, घ और ठ5 आदि प्रतीक रूपग्राम हैं जो अगले 
स्तर पर आयन, एय, ईन, ईय, इय और इक” आदेशों द्वारा प्रतिनिहित होते 


हैं । 


(ख)प्रतीकरूपध्वततिग्राम; ( 80884० )/०१७॥09#07०॥०) जैसे उपदेश 
अवस्था में धातुओं के प्‌, ण्‌ जो अगले स्तर पर 'स'और 'ल/ द्वारा प्रतिनिहित हो 
जाते हैं। यह स्तर धातु रूपग्रामों के शास्त्रोपयोगी 'षोपदेश', 'णोपदेश/* आदि 


. परिभा०, पृ० 6 : 'भनेकात्ता अनुबन्धा, तुलना कीजिए--कैयट, प्रदीप, महा० 
(अष्टा० ..4) 'भनुबन्धों न धात्वेकदेश:, यस्म।त्‌ उपदेश एवेत्संशा ।' 
2. ५. ]प. ॥(७09, ॥॥6 ॥025079706 ॥६णारांवुप ० एशागयं, 9. 28 : 
एद्वागरा 5 वाटापराल्वांबाए ]०५९३ धा० : 
() हा क#श्राइ० गर07गीशाआ० 58896 हद १६ 'एथए 
(2) 0०७ ४950० ए॥0700० 8॥88 ७घ७॥ ४5 "प्त' (0) 
० ऐप. (४) 
(3 ) था शाश809]6 ए0फ7श006 84806 5प८॥ 85 5 व, ले. 
3. 799., 7- 4., “पु्वो७ 89508० $॥96 ० (8७ 5पररीड़ 5एण7०७॥768 
5लढलाग65 ॥5 पर्रा0७759 ०0 ॥5 €ऋाशा।।ं 05079प07॥ ०७७५, 
बात॑ 905 णींशा व 7९07०5९॥8007॥ ६ (6 ॥0ए8/ 5तक्काया 
देखिए, “प्रचोज्णिति' तथा 'भ्रत उपघाया' (भअ्रष्टा० 7.2.5-6) आदि 
4. प्रायनेयीनी यियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌ (प्रष्ठा० 7..2) 
5. ठस्येक: (अ्ष्टा० 7.3.5०) 
6. धात्वादे: प; सः (प्रष्टठा० 6.].64) 
व. णो नः (पअष्ठा० 6..65) 
8. उपसर्गादसमासे5पि णोपदेशस्य (अष्टा० 8.4.4) 
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-अतिरिक्‍्त समुच्चय बनाने हेतु कल्पित किया है । 
(ग)प्रतिनिधेय ध्वनिग्राम; जेसे शब्द-रचनाओं के अग्रिमस्तर पर 'न्‌” तथा 
- 'स्‌! ध्वनिग्राम 'ण्‌ तथा “ष्‌! इन मूर्घन्य ध्वनियों द्वारा प्रतिनिधित्व पाते हैं ।१ 


8.6. संरचनात्मक चतृ:स्तरीय उपादानों का अष्टाध्यायी-रीति से 
समनन्‍्त्रय 
अष्टाध्यायी रीति से उक्त उपादानों का लक्ष्य में समन्वय इस प्रकार देखा 
-जा सकता है--“औपगव' शब्द अपनी संरचना-विश्लेषण प्रक्रिया में इन स्तरों से 
“विकसित होता है:--- 
(क)अर्थ॑ग्रामीय स्तर --'उपगो: अपत्यम्‌'--अग्रिम स्तरपर अपत्यात्मक 
अर्थग्राम “अण्‌' रूपग्राम के द्वारा प्रतिनिधान पाता है ।2 
(ख)रूपप्रामीय स्तर--इस स्तर पर “उपगो: अपत्यम्‌'--यह अथंग्राम 
-उपगु--अण्‌, दो रूपग्रामों से प्रतिनिहित है । 
(ग)रूपध्वनिग्नामीय स्तर--इस स्तर पर संयुक्त रूपग्राम का प्रतिनिधान 
“आदि-वृद्धि | तथा 'अन्त्य गुण से होता है | यह अमूर्त प्रतिनिधान है । 
(घ)ध्वनिग्रामीय स्तर--वृद्धि' रूपध्वनिग्राम का अग्रिम स्तर पर मूत्ते 
प्रतिनिधि 'औ' ध्वनि तत्त्व हो जाता है। 
यह तथ्य और स्पष्ट रहना चाहिए कि उक्त स्तर और उपादानों का विभा- 


जन संरचना की अधिकतम सीमा है । यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक शब्द-संरचना _ 


में चारों उपादान और उनके स्तर स्पष्ट दिखाई दें। जैसे--मझरुत्‌ -- औ रू 
सझरूतो ---इस शब्द: संरचना को रूपष्वनिग्रामीय और ध्वनिग्नामीय स्तरों से नहीं 
गुजरना पड़ा । 


8.7. प्रतिनिधि-सिद्धा न्त 


उपर्युक्त भाषावेज्ञातिक विश्लेषण का प्रमुख उद्देश्य वर्णनात्मक भाषा- 
विज्ञात्त के क्षेत्र में आधुनिक भाषाशास्त्रियों द्वारा समर्थित तथा अष्टाध्यायीकार 
हारा उपज्ञात 'स्थान्यादेश” की व्यवस्था का वास्तविक रूप प्रस्तुत करना है । 


।. देखिए, धात्वादे: षः सः (अष्टा० 6.].64) सूत्र पर तत्त्ववोधिती घातुपाठे तालव्यनन्त्या- 
दिप/ठबत्‌ ठोपदेशा श्रपि व्यवस्थय॑वठिता: । 

2. तस्थापत्यम्‌ (अ्रष्टा० 4..92) 

3. तद्धितेष्वचामादे: (अ्रष्ठा ० 7.2.7) 

4. ओर्गुण: (अ्रष्टा ० 6.4.46) 
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आधुनिक भाषा-विज्ञान इसे प्रतिनिधि-पिद्धान्त! के नाम से जानता है। डा० 
विद्यानिवास मिश्र के अनुसार पाणिनीय स्थान्यादेशविधा का यही रूप है। पाणि- 
-नीय विधा के अनुसार 'प्रतिस्थानी” आदेश से संवाद करता है । वह सर्वादेश अथवा 
आंशिक आदेश भी हो सकता है ।2_ 

पाणिनीय स्थास्यादेश-व्यवस्था में निर्श्रान्त रहने के लिए यह ध्यातव्य है कि 
इसमें 'स्थानी” का “आदेश” के रूप में विपरिणाम नहीं बताया जाता अपितु 
“उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है। जिसके लिए ध्वनिगत साम्य की आवश्यकता 
नहीं (यदि साम्य है तो कोई आपत्ति नहीं) अपितु अर्थाभिधानसामर्थ्य की 
अपेक्षा है।* वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान के 'प्रतिनिधि-सिद्धान्त' के विषय में 
पाणिति ही नहीं, उसके व्याख्याकार भी, जैसाकि आगे स्पष्ट होगा, निर्ञ्नान्त 
च्थे। 


8.8. 'स्थानी” का नहीं अपितु तदृविषयक बुद्धि का विपरिणाम 


वर्णनात्मक भाषाविज्ञान, जोकि शब्दों को नित्य मानकर चलता है, कंसे 
“स्थानी' का आदेश रूप में विपरिणाम बता सकता है ? “कात्यायन' ने स्वयं यह 
प्रइन४ उठाकर 'सिद्धन्तु यथा लौकिकवैदिकेष्वभूतपूर्व5पि स्थानप्रयोगात्‌* वार्तिक 
से समाधान किया है । इसका सीधा आशय यह है कि 'स्थानी' एक बुद्धिगत सत्ता 
है न कि भौतिक सत्ता। अतः उसके भौतिक रूप से त होते हुए भी प्रसंगमात्र में 
आदेश-विधि की जाती है, जेसे--उपाध्यायस्य स्थाने शिष्य: इत्युच्यते, न च तत्न 
उपाध्यायों भूतपूर्वोदपि भवति ।* पतडूजलि दो कदम आगे बढ़कर व्यावहारिक 
स्पष्टता लाता है। उसका कहना है कि प्रक्रिया की दृष्टि से हम 'स्थानी' की 
पूर्वस्तरिक सत्ता मान भी लें तो भी आदेश द्वारा प्रतिनिधान होने से नित्यता पर 
आंच नहीं जआाती--'भूतपूर्वे चापि स्थानशब्दो वर्तते | कथं ? बुद॒ध्या | तद्‌ यथा 


]. एधा]65 ए. क़ठण८७॥। : 8 ए०एा86 गा ४००९७ण०ा वाइपंड८४, 
9- 255 : ०0 508 45 4 0 एपंणा, परातद राधा) ०णाएशा- 
पंगाब लाएगाडॉश्वा0225, 7९0]80९5 धाए गराशाएढः 009 एछंएशा लिया 
७855. पका, व॥ हाहजा, ॥6 5750७] 769]80९ $श9 हा ए47 
गएपा पएा856, एा०शंपीाएड एाह। गांड एणात त एाइछछ तला0/€४ तर 
80९व.067/ 0]6 एरशि्याए९० वा एांली 6 5709/0ए6 8 ए5९0.// 

2, ५. 7. ७६॥79, [॥6 06507॥06 पणायंपुए९ ० शिक्षा, 9. 95. 

3. नागेश, मज्जूषा, पुृ० 7: 'झादेशानाउच सूथान्यर्थाभिधान समर्थस्थैवादशेतेति न्‍्ययायेन 
ते' (ये स्थातिनामर्था: इति 'ते' पदस्यार्था:) । 

4- कात्यायन, वा० 37, प्रनुपपन्न॑ स्थान्यादेशत्वं नित्यत्वात्‌ । 

5. वही, वा० 38 का भाष्य । 
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कद्चिद्‌ कस्मैचित्‌ उपदिशत्ति प्राचीन ग्रामादाम्रा: इति। तस्थ स्वत्रामरबुद्धिः 
प्रसक्‍ता । ततः पशचादाह--'ये क्षी रिणो&वरोहवन्तः पृथुपर्णास्ते न्‍्यग्रोधा:' इति | 
स तत्नाम्रबुद्ध्या न्यग्रोधबुर्द्धि प्रतिपद्यते । स तत: पश्यति आम्रांश्वापकृष्य माणान्‌ 
न्यग्रोधांश्चोपाधीयमानान्‌ । नित्या एवं च॒ स्वस्मिन्‌ विषये आज्रा:, नित्याइच 
न्य्रोद्रा: | बुद्धिस्तस्त विधरिणम्पते । एवसिहापि अस्तिरस्मायाडिशेपोणोपदिष्ट: 
तस्य सर्वेत्रास्तिबुद्धि: प्रसक्ता । सः 'अस्तेर्भू:' इत्यनेनास्तिबुद्ध्या भवतिबुद्धि 
प्रतिपद्यते | स तत: पद्यति-बुद्ध्या 'अस्तिं चापकृष्यमाणं, भवति, चोपाधीयमानम 
तलित्य एव- च स्वस्मिन्‌ विषये5स्तिनित्यों भवतिइच | बुद्धिस्त्वस्य विपरिणम्यत्ते ॥? 

महाभाष्यकार के इस विवरण से पाणिनि के स्थान्यादेशपद्धति की स्थिति 
एकदम स्पष्ट हो जाती है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के लिए पहले 
यह बताए जाने पर कि गाँव से पूर्व की दिशा में आम्र के वृक्ष हैं तो वह सभी 
व॒क्षों के बारे में आम्र की धारणा बना लेता है । पदचात्‌ जब उसे बताया जाता 
है कि जिन्हें तोड़ने से दूध निकलता है; लटकती हुई बरारें हैं तथा बड़े-बड़े पत्ते 
हैं वे बरगद वृक्ष हैं। तब वह उतने अंश में आम्र की धारणा.हटा देता है और 
बरगद की घारणा से जुड़ जाता है । अपने-अपने विषय में आम्र और बरगद दोनों 
ही प्रकार के वृक्षों की सत्ता बनी हुई है, केवल उस व्यवित की पहले की धारणा 
में परिवर्तेत आ जाता है । यहाँ पहले बताए गए आम्र बरगद में नहीं बदल जाते । 
ठीक इसी प्रकार स्थात्ती और आदेश की धारणाएं हैं। उदाहरण के लिए शास्त्न- 
कार पहले सत्ता अर्थ में सावंत्रिक रूप से 'अस्‌' धातु का उपदेश करता है। इससे 
अध्येता के मन में “अस्ति' के प्रयोग की सावंत्रिक धारणा बन जाती है। बाद में: 
उसे बताया जाता है कि कतिपय सन्दर्भों में 'अस्ति' के स्थान में “भू! का प्रयोग 
होता है। वहाँ वह 'भवत्ति' के प्रयोग की धारणा से जुड़ जाता है तथा “अस्ति' 
की धारणा से हट जाता है । अपने-अपने प्रयोग के सन्दर्भो में 'अस्ति' और “भवति 
दोनों बने हुए हैं केवल अध्येता की धारणा में परिवर्तन होता है। 'स्थानी' का 
सम्बन्ध संरचना के प्रथम स्तर की धारणा से होता है तथा “आदेश' का सम्बन्ध. 
संरचना के द्वितीय स्तर की धारणा से होता है। 


8.9. स्थान्यादेंश-व्यवस्था में संरचत्ता-विब्लेषण की एकरूपता 

पाणिनि की संरचत्ता-विश्लेषण की पद्धति का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष उसकी 
एकरूपता है। संरचतात्मक प्रक्रिया के अन्तर्गत विवेचनाधीन भाषा का काल्पनिक 
विखण्डत करके जो भी अर्थतत्त्व, रूपग्राम, ध्वनिग्राम निर्धारित किये तथा उनके 
संयोजन की जो एकरूप पद्धति अपनायी है, वह मानव-मेघा का अद्वितीय उदा- 


. महा ० भ्र० ] प्रा० ] आ० 8, वा० 297 
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हरण है । विडलेषण की यह एकरूपता तब तक सर्वंथा असम्भव थी जब तक 
उक्त प्रकारक स्थान्यादेश-व्यवस्था को न अपनाया जाता । संरचनात्मक 
विश्लेषण की एकरूपता बनाये रखने को ही उसे 'शून्य रूपग्राम की कल्पना 
करनी पड़ी । उसकी शास्त्रीय प्रक्रिया के अनुसार प्रक्रति-प्रत्यय दोनों! मिलकर 
अर्थ-बोध कराते हैं, कोई एक नहीं, अतः जहां कहीं उसे प्रकृति के साथ प्रत्यय 
तत्त्व नहीं दीखता, वहां वह उसका लोप अर्थात्‌ 'शुन्य-प्रत्यय'” कल्पित करता है |2 


8.0. स्थान्यादेश व्यवस्था 'परिपूरक वितरण' के भाषावैज्ञानिक 
सिद्धान्त पर आधारित 

पाणिनि वी स्थान््यादेश-व्यवस्था संरचनात्मक भाषा विज्ञान के 'प्रिपुरक- 
वितरण” के सिद्धान्त पर आधारित है । इसका अर्थ यह है कि जिन ध्वन्यात्मक या 
रूपात्मक परिस्थितियों में एक रूप का प्रयोग होता है, दूसरे का भी उन्हीं में 
होता है या सब का अलग-अलग । यदि सबका एक ही परिस्थिति में प्रयोग होता है 
तो उसका आशय यह है कि उनका आपस में विरोध है। एक स्थान में दूसरा भी 
आ जाता है। यदि ऐप्ा है तो उन्हें एक रूपग्राम का अंग नहीं माना जा सकता। वें 
सभी अलग-अलग रूपग्राम हैं किन्तु यदि परिपूरक वितरण में है, अर्थात्‌ वितरण 
या प्रयोग की दृष्टि से सभी का स्थान अलग-अलग बंटा है | जहां एक आता है 
बहां दूसरा नहीं। इसका आशय यह है कि उनका आपस में विरोध नहीं है।$ 
और ऐसी स्थिति में वे सभी एक ही रूपग्राम के संखूप हैं। 'संक्षेप में वे दो 
भाषायी तत्त्व 'परिपूरक-वितरण' में कहे जाते हैं जिनमें एक जिस स्थिति में प्रयुक्त 
हो दूसरा कभी न हो'--अर्थात्‌ कोई ऐसी परिस्थिति न हो जहां दोनों प्रयुक्त 


4. 'सुप्त्ि न्‌' (भ्रष्टा० .4.4) पाणिनिकृत पद की परिभाषा स्वयं प्रक्ृति-प्रत्यय का 
अनिवार्य.साहचर्य बताती है। साथ ही उसी सूत्र पर देखिए महाभाष्य : 'समयश्च कृत: 
न केबला प्रकृति: प्रयोकतव्या--न चर केवलः प्रत्ययः इति। 


2. २0०06॥ 8. ॥॥, जा... |्रा०0१रढ०ए 'आाहपंडध०8, 0. 79 : 
“8 550राए00णा 0 छाल 4 शटाए--४णीं३ 48 ॥॥6 0]9 हिला: 
89 ०0648 ७ग्र ॥ग्राणांग्रा।/ णत छ९॥5 व |8॥809265 
ज्र086 ग्री९०६१ ल्‍धा5 बवाल शं॥।ए७॥॥/ 00पर0 [05.7 

. डा० भोलानाथ तिवारी, भाषा विज्ञान कोष, पृ० 560 

 ए०बला 82. ]9)|, 7., (व000००७ [.ंगइटपंडं०४', छ. 26 : "& 
कणा०ठ्गरा।8509९ तज्ञाएण7०ा 45 06 0० (6 फाष्टा१ए/ञञ९5 [07 
€]धगाशा।5 40 96 ९४४५९७ ॥08९॥67 858 गरशाए९६$ 0[॥#6 5शार 
चिएांणाव] प्रा. णा० ००ाला: 00०ण७३ जला 6 ताला 
0065 70, 0 शरं्ह्ए्था$8, 80 फिक्ष पी69 ०णाए|चाला ला 
णाश, छ6 889 पका (88 वी 6 490 €ह0्वाए]85 छए९ ॥896 छा 
प।8), 069 शव 'एणाएथाशाशिओ कं5ंणपांगा', 
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हों !! उदाहरणार्थ पाणिनीय रीति से 'मत्याम्‌' और “मतो' पदों में 'डि' (स० 
ए० व०) के स्थान पर आदिष्ट 'आम्‌' (डे राम्‌ नद्याम्तीभ्य : 7.3.6) और 
“औ' (औत्‌ 7.3.28) परस्पर संरूप नहीं हैं क्योंकि दोनों एक ही स्थिति में 
प्रयुक्त हैं किन्तु ये दोनों ही 'डि/ (इ) के संरूप हैं। पाणिनि की स्थान्यादेश 
व्यवस्था भाषाविज्ञान के इसी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त पर आधारित है । वह अपनी 
संरचतात्मक प्रक्रिया में जिस तत्त्व को (प्रकृति, प्रत्यय आदि को) आरम्मिक 
बिन्दु मानकर चलता है उसका आदेश अगले स्तर पर अथवा उपस्तर पर परि- 
पूरक वितरण के आधार पर ही प्रयुक्त होता है। सत्य तो यह है उक्त परिभाषा 
की दृष्टि से जिन तत्त्वों को परिपूरक वितरण में मानना कठिन था उन्हें भी उसने 
कुछ परिस्थितियों में, न कि सर्वत्र, उनके प्रयोग के परिपुरक वितरण का लाभ 
उठाकर, जिस तत्त्व का अधिक स्थलों में प्रयोग था उसे रूपग्राम तथा अल्पप्रयोग 
वाले तत्त्व कों (कहीं-कहीं एक ही परिस्थिति में प्रयोग होने पर भी! संहूप माल 
कर आदेश-विघान कर दिया | “जरा' और “जरस्‌' यद्यपि कुछ रूपों में एक ही 
परिस्थिति में (अजादि प्रत्ययों में) प्रयुक्त होते हैं, अत: किम्ती एक को दूसरे का 
संरूप मानता कठिन है | किन्तु पाणिनि हलादि विभक्तियों में 'जरा' का प्रयोग 
देखता है वहां 'जरस्‌” का नहीं (अजादि में भले ही दोनों का हो )वह 'जरस्‌' को 
संझूप मानकर विश्लेषण कर डालता है | उसकी यह शैली यह भी सूचित कर 
देती है कि उक्त दोनों हूपग्राम स्वतस्त्न है किन्तु कुछ विभक्तियों में 'जरस्‌' ने 
अपत्ा प्रयोग खो दिया है| 

प्ररिपुरक वितरण के सिद्धान्त का सर्वोत्कृष्ट रूप तो प्रत्यय रूपग्रामों के 
स्थात में विहित आदेशों के संदर्भ में दिखाई देता है । सुबन्त पदों की संरचता का 
विश्लेषण करने को पाणिनि ने सु, औ, जस्‌ आदि इक्कीस प्रत्यय मूल रूपग्राम के 
रूप में निर्धारित कर दिये हैं । इन स्थानी प्रत्ययों की कल्पना में शास्त्रकार की 
सूझ अद्भुत रही है क्योंकि यदि अनुबन्ध-मुक्त रूप में देखा जाय तो “मझत्‌' जैसे 
हलन्त शब्दों में इनका श्रवण 'अविकल' रूप में होता है। 'सु' भी अधिकांश 
शब्द-प्रयोग में 'स्‌' के रूप में सुना जाता है, अत: उसने इन्हीं को मूल रूपग्राम 
चुना । संरचना प्रक्तिया में प्रातिपदिक-तत्त्व और 'सुप्‌' तत््व---इन दो रूपग्रामों 
के संयोग से जो भी समुच्चित रूपग्राम बना उप्रमें प्रकृति-प्रत्यय को यथायोग 


4. का. 3. 60850॥ ॥., 8॥ ॥70000600॥ ॥0 7025079॥ए6 [प805- 
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>संरूपों! द्वारा आदिष्ट कर दिया गया अन्यथा वे ही मूल-रूप में बने रहते | इस 
अकार सारा विइलेषण सहज ही एकरूपता से चलता रहता है। 

लकारों, लकारस्थानिक अठारह वि प्रत्ययों का तत्तकाल में 'बाच्य/" 
पुरुष” और “वचन” के अनुसार परिपुरक-वितरण के अनुसार उत्तके 'संखूप' 
अतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार सारी संरचना प्रक्रिया, जो विश्लेषण की 
गहराई और सूक्ष्मता के कारण पर्याप्त जटिल है, बीजगणितीय पद्धति से ऋ्रमबद्ध 
कर दी गई है कि परिपुरक वितरण में जिस 'स्थानी; को जो आदेश मिलता है वह 
आत्मचालित-सा- उपस्थित हो जाता है। पदों में 'सुप्‌'स्थानिक तथा 'तिडू 
स्थानिक संरूपों की अत्यन्त विविधता भी उन्हें 'सुबत्त' और 'तिडन्त' नाम पाने 
में बाधक नहीं होती क्योंकि पाणिनीय रीति से आधार-विन्दु तो सुपर” और 
+तिड प्रत्यय हैं । 


8.. 'स्थानी” का वर्गीकरण 

स्पष्ट किया जा चुका है कि 'स्थानी' तथा “आदेश' का सम्बन्ध चार स्तरों 
पर मिलता है--अथंग्रामीय स्तर, रूप ग्रामीय स्तर, रूपध्वनि ग्रामीय स्तर और 
ध्वनिग्नामीय स्तर । इनको दृष्टिकोण में रखते हुए पाणिनीय अष्टाध्यायी में 
वर्णित 'स्थानी' और “आदेश” को निम्नलिखित वर्गों में देखा जा सकता है-- 


(क) वाष्यात्मक अर्थ ग्राम-रूप 'स्थानो' 

कोई भी अर्थंग्रामीय धारणा जिसे वाक्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है, 
संरचनात्मक प्रक्रिया की दृष्टि से प्रथम 'स्थानी' होता है, क्योंकि शास्त्र द्वारा 
विहित 'रूपग्राम' अगले स्तर पर उसका ही प्रतिनिधित्व करता है । उदाहरणार्थ 
--'मक्षिकाणामभाव:' तथा 'उपगोरपत्यम्‌' ये दोनों ही वाक्य्रात्मक अ्थग्राम 
'स्थानी! हैं जिल्हें क्राश: रूपग्रामीय स्तर पर 'निर्मक्षिकम्‌! और “ओपगवः द्वारा 
प्रतिनिहित किया जाता है। 


(जल) खूपग्रासीय 'स्थानी' 


रूपग्रामीय 'स्थानी' के दो वर्ग हैं--प्रकृतिरूप स्थानी और प्रत्ययरूप 
स्थानी | दोनों ही प्रकार के रूपग्रामीय 'स्थानी' अगले स्तर पर अपने-अपने 
संझ्पों द्वारा प्रतिनिहित होते हैं। उदाहरणा्थे 'अस्‌' धातु-प्रकृति आर्धधातुक 
]. ए॥865 ए. घ्ठलातला, 5 ००७५ गा (००७7 7/॥8पॉं5005, 9. 272: 
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पाब्ा प्राण शा. 
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विलय में अपने संरूप 'भू” द्वारा 'पाद' प्रकृति शसादि विभक्त में 'पद्‌" द्वारा 
प्रतिनिहित होते हैं । इसी प्रकार 'प्रत्ययरूपग्राम' भी प्रक्रिया के अगले स्तर परः 
अपने संरूप द्वारा प्रतिनिहित होते हैं, जैसे 'जस्‌' प्रत्यव यथायोग 'शि,' 'शी' तथा 
“ओश्' से प्रतिनिहित होता है। उक्त सभी स्तर वस्तुतः अन्तर्माध्यमिक हैं | रूप-- 
ग्राम का द्वितीय स्तर का प्रतिनिधान “गुण, वृद्धि' आदि रूपध्वनिग्नाम करते हैं। 


(ग) रूपध्वनिग्नासात्मक “स्थानी' 


प्रकृति-प्रत्ययात्मक रूपग्रामों का रूपान्तरण करने वाले गुण-वृद्धि आदि वेः 
'स्थानी हैं जो अगले स्तर पर “ध्वनिग्राम' द्वारा प्रतिनिहित होतें हैं। जैसे-- 
मृजेव्‌ द्ि:' (अष्टा ० 7.2.]4) सूत्र मूजूघटक 'इक्‌' के स्थान में वृद्धि करता 
है। यहां 'इक्‌' लक्षणा वृद्धि तृतीय कोटि का 'स्थानी' है जिसको अगले स्तर पर 
वृद्धिसंज्ञक ध्वनि-प्राम आतू तथा ऐच्‌ से प्रतिनिहित होना है । 


(घ) ध्वनिग्रामात्मक 'स्थानी' 

वर्णात्मक ध्वनिग्राम वह स्थानी है जो अपनी सवर्ण-ध्वनियों से 'शब्दरूप' में 
उच्चारण पाता है । साथ ही अपने पूर्बंबर्ती रूपध्वनिम्नाम को प्रतिनिहित भीः 
करता है । जैसे--'मृजेव द्विः (अष्टा० 7.2.4) द्वारा 'मृज्‌' रूपग्राम का 
वृद्धि! रूपध्वनिग्नाम अग्निम संरचना स्तर पर प्रतिनिधान करता है; ध्वनि- 
ग्रामीय स्तर पर 'वृद्धि' का 'आत्‌' 'ऐच्‌' प्रतितिधान करता है। ये 'आत्‌' 'ऐच” 
ध्वनिग्राम भी दीघेत्वादि वर्ण धर्मों से युक्त ध्वनियों के द्वारा अग्रिम स्तर पर 
प्रतिनिहित होते हैं। वस्तु दृष्टि से वर्ण-ध्वनियां ही संरचना के ताक्त्विक उपादान 
हैं। शेष पूर्ववर्ती सभी स्तर एक क्ृत्निम प्रक्रिया है ॥7 


8.2. आदेश का वर्गीकरण 
संरचनात्मक उपादानों की दृष्टि से पूर्व स्तरके उपादान का अग्रिम स्तर का- 
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अतिनिधि आदेश होता है। अष्टाध्यायी की रीति से आदेश का वर्गीकरण 
“निम्नवत्‌ होगा : 


(4) सवदिश 

बे 'आदेश' जो अपने 'स्थानी' का संरचना के अग्रिम स्तर पर पूर्ण प्रति- 
“निधान करते हैं, और स्वभावत: उसे विदाई देते हैं, 'सर्वादेश' कहलाते हैं । 
'पाणिनि ने 'सर्वादेश' का विषय रूपग्रामों तक ही सीमित रखा है| सभी सर्वादिश 
धातु या प्रातिपदिक के स्थान में विहित हैं तथा तद्विहित प्रत्ययों के स्थान में; 
जैसे, “अस्‌' धातु को “भू'; 'पाद' प्रातिपदिक को 'पद” और “जस्‌ प्रत्यय को शी 
सर्वादेश होते हैं। अष्टाध्यायी में सर्वादिश के दो वर्ग हैं-- 

(क) अनेकालूसवदिश!--जिस संरूप में एक से अधिक :'अल (वर्ण ) हों; 
जैसे, 'अस्‌ के स्थान में 'भू” (भ्‌ - उ);? भिस्‌ के स्थान: में 'ऐस'* आदि. 
सर्वादेश हैं । 

पाणिनि की रचता-प्रक्रिया में किसी-किसी प्रकृति के अन्यिम “अल्‌/ (वर्ण) 
को 'अतेकाल्‌! आदेश द्वारा प्रतिनिहित करना पड़ा है। उस दशा में 'अनेकाल्‌' 
नियम की सर्वादिशता रोकने को आचार्य ने उसे “डित्‌' किया है और तदनुसार 
>सर्वादेश का अपवाद नियम बना दिया। 

(ख)  शित्सवदिद्य--प्रकृति-प्रत्यवस्थानिक वे आदेश जिनमें अनेकालता 
नहीं है, किन्तु सूत्रकार ने “श्‌' अनुबन्ध लगा दिया है, शित्स्वादिश है; जैसे 'इदम्‌' 
*को 'अज्य' ; ० 'जस्‌' को 'शी'* आदि । 


(2) एकदेइयादेश 

अष्टाध्यायी में एकदेशी आदेश की तीत स्थितियां हैं :-- 

(कक) अन्त्यादेश--प्रकृति अधवा प्रत्यय के अन्तिम 'अल्‌' के स्थान में विहित 
आदेश 'भन्त्यादेश' होते हैं। अन्त्यादेश भी दो प्रकार के होते हैं-- 

(अ) एकालू अन्त्यादेश--शित्‌ और मित्‌? एकाल्‌ आदेशों को छोड़कर 
सन्नी एकाल्‌. आदेश अन्तिम “अल्‌' के स्थान में ही होते हैं) 


ल्शस्सर्वस्य, (अष्डा० ..55) 

2. 'बस्तेर्भू:' (अष्टा० 2.4:52) 

3. 'अतोमिसऐस्‌' (अष्दा० 7..9) 

-4. 'डिच्च' (पष्ठा० ॥..53) 

5 इदमोस्वादेशेअ्शनुद्त्तस्तुतीयादी (अष्ठा० 2.4.32) 

6. 'जसः शी' (अष्टा० 7..7) 

-- मित्‌' आदिण; जैसे, 'शप्‌' के स्थान में शतम्‌, 'दघादिश्यः इनम्‌' (अष्टा० 3..78) 
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(आ) अनेकालू अन्त्यादेश--पाणिनि ने जिन 'अनेकाल' आदेणों में ध्डः 
अनुवन्ध लगाया है, वे सभी सर्वादिश न होकर अन्त्यादेश होते हैं; जैसे, 'अवडः,- 
“अकड:, 'अनड:' 'आनडः आदि 'ड्ित' अनेकाल आदेश | 

(ख) आद्यादेश--अष्टाध्यायी सूत्रों में पंचम्यन्त पद के निर्देश से जो आदेश 
विहित होते हैं वे आदि 'अल्‌' के स्थान में ही होते हैं अन्तिम के .नहीं |! जैसे 
“उद्‌ +-स्थानम्‌' सन्धि में “उदः स्थास्तम्भो: पूर्वस्थ” (अष्टा० 8.4.6.]) द्वारा 
विहित पू्व॑सवर्ण 'स्थानम्‌” के आदि वर्ग 'स्‌ः के स्थान में होता है। 


(3) एकादेश 

संहिता (सन्धि) के विषय में पूर्व शब्द के अन्तिम वर्ण तथा पर-शब्द के- 
आदि वर्ण दोनों के स्थान पर एकवर्णात्मक आदेश होता है; जैसे 'महा-(-उत्सव' 
की सन्धि करने से 'महा' के अन्तिम वर्ण “आ' तथा “उत्सव' के 'उ' दोनों के स्थान 
पर “ओ' एकादेश होता है । इसका निरूपण “एक:पूर्वपरयो :” (अष्टा० 6.] 5) 
में हुआ है । 

अष्दाध्यायीं में सर्वादेशों तथा एकदेश्यादेशों के निरूपण की कोई निर्धारितः 
अध्यायात्मक या पादात्मक योजना नहीं है। 

लेखक डा० विद्यानिवास मिश्र की इस मान्यता से कि सर्वादेशों का निरूपणः 
अष्टा० 2.4 में हुआ है तथा एकदेश्यादेशों का निरूपण अष्टा० 6.4 से 7.4 तक 
किया गया हैं, शेष कुछ आदेशों को (जिनमें दोनों प्रकार के हो सकते हैं) अष्टा ० 
8.2.4 में बताया है; ? सहमति का कोई ठोस आधार नहीं देखता । अध्याय दो केः 
चतुर्थ पाद में प्रातिपदिकस्थानिक सर्वादेशों में केवल 'इद्म' और “एतद्‌' के' 
“अज्‌ तथा 'एन्‌” का; धातुस्थानिक सर्वादेशों में केवल आर्ध-धातुक-विषयक 
आदेशों का; प्रत्ययस्थानिक सर्वादिश में केवल “लुक” और उसके अपवादों 
का तथा लुदट्स्थानिक “डा, री, रस्‌” का वर्णन हुआ है जबकि सार्वधातुक 
विषयक धातुस्थानिक अनेक स्वादिश (अष्टा० 7.3.7.79) द्वारा; प्रातिपदिक-- 
स्थानिक अधिकांश सर्वादिश षष्ठ अध्याय प्रथम-पाद के 'उत्तरपदाधिकार' में तथा 
प्रत्ययसम्बन्धी सर्वादिश प्रधान रूप से सप्तम के प्रथम-पांद से आगे वर्णित हैं। 
इतना अवश्य है कि द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में किसी एकदेशी आदेश का 
निरूपण नहीं है । 

सवदिश वस्तुत: वे 'छूपग्राम” होते हैं. जो अपने 'स्थायी' रूपग्रामों की भांति 
भाषा के प्राचीन अथवा सम-सामयिक रूप में अपता निज का अस्तित्व रखते हैं ॥ 


_]. 'आदेः परस्य' (अष्टा० (..54) 
2, ९, ऐप. 0४579, ध॥6 98309 ४७ प्र॒०थांपाट ० एक्का |, 9. 95 
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ज्ञास्त्कार समसामयिक भाषा में उनकी 'परिपुरकवितरण' की स्थिति के आधार 
पर उन्हें संझप मानकर संरचना के अग्रिम स्तर पर आरम्भ बिन्दु के रूप में 
स्वीकृत 'स्थानी' के बदले आदिष्ट कर देता है। 


8.3. पाणिनीय स्थात्यादेश-व्यवस्था पर कतिपय आक्षेप तथा उन्तके 
समाधान 

भाषावैज्ञानिक दृष्टि से पाणिनीय व्याकरण के मूल्यांकन करने का दावा 
करने वाले कुछ विद्वानों को पढ़कर और सुनकर लगा है कि पाणिनीय स्थान्यादेश> 
व्यवस्था के विषय में उन्हें कुछ गम्भीर भापत्तियां हैं। उनका दावा है कि पाणि- 
नीय स्थान्यादेश-व्यवस्था अनेक भाषावैज्ञानिक तथ्यों पर पर्दा डालती है और 
पाणिनि को अनेक भाषावैज्ञानिक वास्तविकताओं का ज्ञान न होने से उसने मतत- 
माने-ढंग से शब्दों की जोड़-तोड़ की है ।! उक्त प्रकार के आश्षेपों को नीचे संकर 
लित किया जा रहा है ताकि पाणिनीय सन्दर्भ में इनकी घथाथेता और अयथार्थता 
को समझा जा सके :-- 

() पाणिनि ने अनेक धातुओं के स्थान में जो आदेश-विधान किये हैं वे 
वस्तुतः स्वयं धातु थे | पाणिति को यह वास्तविकता या तो विदित न थी अथवा 
विदित भी हो तो उसकी शैली से यह तथ्य तिरोहित हो गया ( 

(2) पराणिनि ने अनेक ऐसे प्रातिपदिक्रस्थानिक आदेश किये हैं जो अपने 
'स्थानी” प्रातिपदिक की भांति ही प्रकृत्यन्तर थे। पाणिनि ते इस यथार्थता को 
महत्व न देकर उन्हें आदेश कोटि में डाल दिया; जंसे 'हुदय' को 'हुद', 'तासिका' 
को “नस्‌' आदेश इत्यादि ।2 

(3) सामाजिक प्रयोगों में अतेक मूल-प्रातिपदिक प्रकृतियों को ओझल करके 
उनके स्थान में अनावश्यक्र प्रत्यय और विकार की सहायता से शब्द रचना की 
है जो कहीं-कहीं बहुत उपहासास्पद लगती है; जैसे 'धर्मन' प्रकृत्यन्तर होते हुए 


4. भाषा विज्ञान के एक विद्वान्‌ ने 'शब्दों और धातुओं के सूलरूप के विषय में पाणिति और 
कात्यायन की त्रुटियां शीर्षक के अन्तर्गत शोधपत्र प्रस्तुत करते हुए रेखाकित किया था, 
>फाणिनि और कात्यायन के सामने न तो सस्कृत भाषा के ऐतिहासिक विकास की जान- 
कारी थी और न झ्राजकल के समान ग्रीक, लैठित, जमंन, रूसी ग्रादि सजातीय भारत- 
यूरोपीय भाषाओं के कोषों और तुलनात्मक अष्प्रयन की सामग्री थी। उन्होंने तो अपने 
काल में प्रचलित मास्यताप्रों के श्राधार पर या अपनी कल्पना से शब्दों की सिद्धि की 
तथा भाषा के स्वरूप को प्रस्तुत किया ।” 

2. डा० धर्मेन्द्रताथ शास्त्री, 'संस्क्रत शिक्षण की तबीन योजना', पृ० 53 

3. पहल्तोम सह त्तिशसन्यूषन्दोषन्‍्यकऊ्छकल्नुदन्तासज्छ्सूप्रभ्तिषु (अष्टा० 6.] 63) 
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भी “धर्म शब्द से अनिच्‌! प्रत्यय की सहायता से “धर्मन्‌” शब्द बनाना आदि 
“जानि' शब्द को उपेक्षित कर 'जाया” को 'निड्‌: अन्त्यादेश करता आदि [2 

(4) सस्थानी' और आदेश में आपेक्षिक ध्वनिगत साम्य के अभाव में मन- 
मानी स्थान्यादेश व्यवस्था की है जैसे 'अस! के स्थान में “मू'* अथवा “अदू! के 
ह्थान में “जर्ध्‌* 'फ! आदि प्रत्ययों को 'आयन्‌' आदि आदेश किए हैं।९ 

(5) भाषावैज्ञानिक ध्वनि-नियमों के विरुद्ध वर्णस्थानिक आदेश विहित 
किये हैं; जैसे 'हन्‌' धातु के 'ह! के स्थान में “हो हन्तेणिनेषु/ (अष्टा० 7.3.54) 
सूत्र से कुत्व-विधि द्वारा 'ध्‌' आदेश आदि ।९ 

पराणिनि व्याकरण में तिड्न्‍्त का स्वरूप यथार्थ और परिपूर्ण नहीं है। उसने 
लकारस्थानिक प्रत्ययों को साडःकय॑? कर डाला है । 

ये आक्षेप न तो ऐसे विद्वानों द्वारा प्रस्तुत किये गये है जो व्यर्थ ही पाणिनीय 
शास्त्र का महत्त्व कम करना चाहते हों और त ही उन लोगों द्वारा जिनका कि 
पाणिनीय व्याकरण और आधुनिक भाषाविज्ञान से कोई सम्बन्ध हीन हो। 
वास्तव में पाणिनि की वैज्ञानिक-प्रतिभा के प्रति उनके हृदय में महान्‌ सम्मान है 


4. घमदिनिच्केवलातू (अ्रष्टार 5.5.24) 

2. जायाया तिड्ू (अष्टा० 5.4.34) 

3. अस्तेर्भू: (अष्टा० 2.4.52) 

4. अग्रो जग्धिल्येप्ति किति (अ्रष्टा० 2.4.36) 

5. आयनेयीनी यिय: फढखछठघां प्रत्ययादी नाम्‌ (प्रष्टा ० 7. 2) 

6. डा० धर्मेन्द्रनाथ शास्त्री, संस्कृत शिक्षण की नवीन योजना, पृ० 94 : “माषाविज्ञान से 
पता चलता है कि 'हन्‌' के स्थान पर मूल भारतयूरोपीय घातू 'घन्‌' या (ठछाशथा) 
थी । उच्चारण के सिद्धान्तों की दृष्टि से भी यह सम्भव प्रतीत होता है कि 'घ' का 'ह 
रह जाय परस्तु 'ह' का 'घ' नहीं हो सकता ।” 

7 डा० धर्मेच्रताथ शास्त्री, 'संस्क्ृत शिक्षण की नवीन योजना', पृ० 92: “लोद लकार के 
उत्तम पुरुष 'पठानि', 'पठाव', “पठाम' में दी्घ झा! सुनायी देता है जोकि 'पठतु” 'पठताम्‌” 
आदि पहले रूपों में नहीं है पाणि।नि के उत्तम-पुरुष में दीघ॑ 'झ्राः क्‍यों है, इसका कारण 
हमें भाषाविज्ञान बतलाता है | तुलनालवक श्रध्ययन से पता लगता है कि लोटू का उत्तम- 
पुरुष डि का रूप है ही नहीं प्रत्युत “लेट” का रूप है जोकि “लोट्‌” के उत्तम-पुरुष में झा 
गया है। 

8: डा० घर्मेच्द्रना शास्त्री, गुर 649579/890/ एश्लाहए (37 दा एप्छा- 
शीहत ॥ 60ए॥ ३णाशां अ0ांतन्वातक ठाथा॥), 9. 296 : 
“पु 6 प्राठठलता ग्रल्वातत ती €डएदचापााशाधिकता व एएडंत्वा 
$0670९8 ॥83 ९३४५७० दवा [वा वंप्रर, ा0 ॥#6 उ्ला6 छाया) एठ०ए]6 
॥806 962॥ 899॥60 (0 ॥, 06 छत प्राशी। ॥३ए6 एांतालप९त 

हा€ गर4206 ० गरा0तढता इटांधारट३ ]ण8 #शकठ्िरह ॥#6 (आरत॑घ्धंगा 
878: 
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3और साथ ही पाणिनीय युग की साधनहीनता के कारण शास्त्रकार के साथ गहरी 
सहानुभूति भी । इन काक्षेपों द्वारा पाणिनीय शास्त्र के बारे में सम्भावित अनेक 
आशंकाओं और श्रांतियों को भाषावैज्ञानिक आधार देकर उभारा गया है, अतः 
वस्वाभाविक है कि इससे पाणिनीय व्याकरण के अध्येता को अपने शास्त्र के बारे 
में अत्यधिक सतक॑ एवं स्पष्ट घारणा बनाने में सहायता मिलेगी । ऐसे आक्षेप 
पाणिनीय अध्येता को अपने शास्त्र को ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान 

न्‍के सन्दर्भ में समीक्षा करने की प्रेरणा तो देते ही हैं साथ ही, यह चुनौती भी कि' 
3ह पाणिनीयशास्त्र की दृष्टि से इनका सही समाधान दे । 


:8.4. उपयुक्त आक्षेपों के प्रकाश में अष्टाध्यायी पर एक दृष्टि 
हम इस तथ्य से पूर्ण सहमत हैं कि वतंमान युग में ऐतिहासिक एवं तुलना- 
त्मक भाषार्व॑ज्ञानिक अध्ययन के जो साधन उपलब्ध हैं वे पाणिनि-काल में न 
-थे । अत: विवेचनाधीन भाषा की वंश-परम्परा और सजातीय भाषा-परिवार 
(भारत-योरोपीय ) में उसके शब्दों के यत्न-तत्र विकीर्ण रूपों का परिचय पाणिनि 
न्‍को सम्भव तन था| जहां तक वेदिक भाषा के शब्दों का प्रइन है, पाणिनिया 
कात्यायन उनके अर्थों या विकास क्रम से अपरिचित थे, यह मानना यथार्थता से 
दूर होगा । विशेषतः उत्त शब्दों से जो निश्चित ही वेद-मन्त्रों में बहु-प्रयुक्त थे; 
जैसे-'धर्मन्‌' आदि प्रात्िपदिक अथवा “आह' आदि धातुएं । किन्तु भाषाविज्ञान 
के अध्येता को यह तथ्य भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी भी भाषा के संर- 
चनात्मक अर्थात्‌ वर्णनात्मक व्याकरण (धाषाविज्ञान) के निर्माण में उक्त- 
प्रकारक अध्ययन कोई विशेष सहायक साधन नहीं बनते क्योंकि? भाषाविज्ञात्त 
की यह विधा भाषा का ऐतिहासिक या तुलनात्मक अध्ययन नहीं करती अपितु 
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उसके संरचना-विश्लेषण तक ही केन्द्रित रहती है। 

वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की अपनी निजी तकनीक और निश्चित सीमाएः 
हैं। उसका अन्तिम और एकमात्र उद्देश्य विवेचनाधीन भाषा की सार्थक वाक्य- 
पदात्मक इकाइयों का सजातीय और विजातीय तत्वों के आघार पर वर्गी- 
करण करके कृत्षिम बीजगणितीय प्रक्रिया से उनके संरचनात्मक उपादानों का 
स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करके उनके संयोजन और विदयोजन की प्रक्रिया से भाषा- 
संरचना में निहित सामान्य और विशेष प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना है । उसकी 
बुनियादी तकनीक और सैद्धान्तिक पक्ष को बिना समझे अनेक प्रकार की उलझनें- 
ओर अरान्तियां होता स्वाभाविक है। हमारी मान्यता है कि पाणिनीय विधा का 
तकनीकी और सैद्धान्तिक पक्ष समझ लेने पर उपर्युक्त प्रकार के आक्षेपों की कोई 
आधारभित्ति ही नहीं रह जाती है। 


8.5. पाणिनीय दृष्टि से उक्त आक्षेपों का समाधान 


यह आपत्ति, कि पाणिनि को प्राचीन वैदिक भाषा में चले आ रहे अनेक 
धातुओं और प्रातिपदिकों का ज्ञानन था अतएव उसने उन्हें स्वतंत्र प्रकृति न 
मानकर आदेश-कोटि (७॥]097079॥) में डाल दिया, वर्णनात्मक भाषाविज्ञान- 
के मौलिक सिद्धान्तों के विरुद्ध है। रूपग्रामीय स्थानी और उसका संरूप अर्थ- 
बोधन की दृष्टि से स्वतंत्र भाषिक्र रूप होते हैं।! विश्लेषण प्रक्रिया की दृष्टि से 
किसे 'स्थानी” (877०) और किसे 'आदेश' चुना जाय, यह लाघव पर निर्भर 
करता है। अतः अष्टाध्यायी के अध्येता को यह तथ्य स्पष्ट रूप से विदित रहना 
चाहिए कि प्राणिनि द्वारा जितने भी 'प्रकृति स्थानिक' एवं 'प्रत्यण स्थानिका 
आदेश बताए गए हैं वे सभी स्वतंत्र 'प्रकृति' और 'प्रत्यय' हैं । संरचनात्मक 
विश्लेषण में एकरूपता और क्रम बनाने की दृष्टि से जिसमें लाघव दिखाई देता है, 
शास्त्रकार उसे ही 'स्थानी” मानता है और यथास्थिति आदेश (8&॥०) द्वारा. 
(जोकि स्वयं में स्वतंत्र प्रकृति है] प्रतिनिहित कर देता है। भाष्यकार स्पष्टत: इस 
आआच्ति से बचने का स्पष्ट निर्देश करता है--नित्य एवं च स्वस्मिन्‌ विषयेडस्ति 
निर्त्यों भवतिश्च* अर्थात्‌ अपने-अपने प्रयोग विषय में 'स्थानी' 'अस्‌' और आदेश 
“भू! दोनों नित्य हैं। अतः “भू', 'अद्‌', 'अज्‌', “चक्ष' आदि धातुओं के स्थान में” 
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आर्ध-घातुक विषय में विहित असू, जम्ध, वी, ख्या आदि आदेश तथा “हुदय', 
“पाद्‌', 'दन्त', 'तासिका” आदि प्रातिपदकों के स्थान में विहित 'ह॒ृदू' 'पद्‌” 'दन्‌', 
“नस्‌” आदि आदेश अपने-अपने ख्पों में स्वतंत्न प्रकृति! ही हैं। संरचनात्मक दृष्टि 
से जहां अपेक्षा है वहां सूत्रकार स्वयं प्रक्ृत्यन्तर की सूचना देता है और तदनुसार 
ही वातिककार सन्देह दूर रखने को व्याख्यान करता है | वैदिक भाषा में 'शीष॑न्‌', 
“शिरस्‌” और “शीर्ष” तीन प्रातिपदिकों का र्वतंत्न प्रयोग था। पाणिनि 'शीष॑न्‌ 
छल्दसि” (अष्टा० 6..60) द्वारा उसे सूचित करता है और साथ ही लोौकिक 
भाषा में यकारादि तद्धित-प्रत्ययों में उसे 'शिरस्‌' का आदेश मानता है। इसी 
यथार्थ को वातिककार “शीषेश छन्दरसि प्रकृत्यन्तरम्‌' वा० 2497 द्वारा; तथा 
पतञजलि उक्त वातिक की व्याख्या--शीष॑नूछन्दसिप्रक्ृत्यन्तरं द्रष्टव्यम्‌'-- 
द्वारा स्पष्ठ करता है। अतः: पाणिनि के पास भारत-योरोपीय भाषा शब्दों के 
विकासक्रम का न सही, किन्तु वैदिक शब्दों के विकास या प्रयोग-बैविध्य का ज्ञान 
नहीं था, अस्त्रीकार्य है। यहां यह भी ध्यातव्य है कि वर्णनात्मक व्याकरण के नाते 
“अष्टाध्यायी जहां शब्द-संरचना बताती है, वहीं सन्दर्भविज्येषों में शब्द-प्रयोग का 
सामाजिक नियमन आयति मानदण्डन भी करती है । उदाहरणार्थ 'हृदय' और- 
'हृदू' दो स्वतंत्र प्रकृति होने से हृदयशोक, हृच्छोक; सोहादंमू, सौहद्ययम्‌; 
हृद्रोग:, हृदयरोग: दो प्रकार के प्रयोग स्वतः हो सकते है, तब पाणिनि का 'वाः 
शोकष्यब्रोगेषु' (अष्टा० 6.3.5) सूत्र का जो विकल्प से “हृदय” 'ह॒ृद' आदेश 
करता है, क्या प्रयोजन है ? “भट्टोजि दीक्षित” ऐसे प्रयत्न को 'प्रपञ्चार्थम्‌' 
(स्पष्ट बोधार्थ) बताता है? किन्तु इससे सटीक समाधान! 'शिवदत्त दाधिमथ' की 
टिप्पणी में मिलता है--' प्रपठ्चार्थमिति-प्रयोगद्रयमप्येष्वेव अन्यत्न॒ तु हृदयशब्द- 
स्येव प्रयोग इति व्यवस्थापनाथंमिति भाव: ।! पाणिति का यह तियम यह व्यव-- 
स्थापन करता है कि समकालिक संस्कृत भाषा में केवल उल्लिखित प्रयोगों में ही 
दोनों प्रकृतियों का प्रयोग मान्य है अन्यत्न उत्तर-पद परे रहते 'हृदय' का ही प्रयोग 
होता है ।* ऐसे ही व्याकरण-मूलक व्यवस्थापन जब गहरी जड़ पकड़ जाते हैं तो 
समसामधिक भाषा में लोग तद्‌विरोधी प्रयोग को, भले ही भाषा का प्राचीत रूप 
उसका समर्थन करे, 'असाधु' मानते हैं जैस्राकि दाधिमथीकार ने 'उदक' से भिन्‍न 


. नागेश, 'उद्योत' महा झ० 6 पा० ] झा० 3, पृ० 73 (प्रष्टा० 6..63) 'वस्तृतस्तु' 
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'हृदयस्य प्रिय: इत्यादि सोत्न प्रयोगेण च प्रकृत्यन्त रत्वपक्षोभावश्यक: ।” 

2. प्ि० कौ०, पृ० 266 (अष्टा० 6.3.5) 

'हृदयशब्दपर्यायों हृच्छब्दोष्प्पस्ति, तेत सिद्धे प्रपञझचार्थमिदम्‌ ।/ 

दाधिमथी टिप्पणी, “प्रपज्चार्थमिति-प्रयोगद्रयमेष्वेव, अन्यत्ञतु हृदयशब्दस्येबप्रयोग इक्ति 
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“उद्‌” को प्रातिपदिक अस्वीकारते हुए 'प्रसन्‍्तोदम्‌ सर: को असाधू माता है . 
किन्तु पाणिनीय व्याख्याता के साधु या असाधु मानने से 'उद्‌” शब्द स्वतंत्र 
- प्रकृति नहीं रहा; ऐसा नहीं है। उसकी अशिमत 'साधुता' या “अप्लाधुता' का 
मापदण्ड केवल यह है कि पाणिनीय शास्त्र में उसे वैकल्पिक प्रकृति घोषित किया 
अथवा नहीं । लक्षणेकचक्षुष्क व्याख्याता का शास्त्रीय आग्रह प्रयुज्यमान शब्द का 
अस्तित्व नहीं मिटा सकता । 
अष्टाध्यायी में 'स्थानी' या प्रकृति के रूप में ग्रहण करने से ही किसी शब्द 
का भाषा में स्वतंत्न अस्तित्व माना जाय. अथवा आदेशरूपेण गृहीत कर लेने से 
उसे स्वतन्त्र शब्द न मात्ता जाय, यह बात नहीं है। पाणिनि कां *स्थानी' या 
“प्रकृति' का निर्धारण 'घातु-पाठ और 'गणपाठ' सब कुछ अपनी शास्त्रीय प्रक्रिया 
>के लाघव की दृष्टि से हैं । बहुत स्पष्ट-सी बात है कि तथाकथित आदेशात्मक 
'पश्य' आदि घातुओं को; और 'हृद*, 'पद्‌आदि प्रातिपदिकों को धातुपाठ और 
गणपाठ में ले आइये तो पाणिनि क्षण-भर में संस्कृत भाषा के विकास-इतिहास 
का ज्ञाता बन जायेगा किन्तु. अष्टाध्यायीकार की शांस्त्रीय-योजना में यह सब 
अनावश्यक है | जैसाकि पहले ही स्पष्ट किया गया है उसकी स्थान्यादेश-व्यवस्था 
“परिपूरक-वितरण “ के सिद्धान्त पर आधारित हैं। पाणिनि देखता है कि सावे- 
धातुक विषय में 'भू” और 'अस्‌”, पर 'परिपूरक-वितरण” लागू नहीं होता क्योंकि 
“अस्ति', “मवत्ति! दोनों प्रयोग समान परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं; किस्तु आधे- 
“धातुक विषय में दोनों का 'परिपूरक-वितरण” सही बैठता है। वहां 'भू' का ही 
प्रयोग है “अस्‌' का नहीं । अत: संरचनात्मक एकरूपता के लिए आर्धघातुक विषय 
में 'अस' के स्थात में 'भू' आदेश विहित करता है । सावंधातुक विषय में परिपूरक 
“वितरण न होते से दोनों 'धातुओं' को धातुपाठ में पड़ा गया है । 
चे समात्तार्थक घातुएं जिनमें एक केवल सार्वधातुक विष्य में प्रयुवत है; 
दूसरा आर्धधातुक में, तो उनका परिपूरक्-वितरण बैठ जाते से आर्धधातुक विषय 
वाली प्रकृति को, क्योंकि उसका प्रयोगक्षेत्र व्यापक है, धातुपाठ में उपदिष्ठ करता 
है अर्थात्‌ उसे 'स्थानी' बनाता है। इससे शास्त्रलाघव होता है। सा्ंधातुक 


4. दध्धिमथी टिप्पणी : "उदकस्थोद इति--प्रसग्नोदं सरः इति त्वसाध्वेव, उदकपर्यायोद शब्दा-- 
ड्मीकारे (एक हलादौं--(6 3.59) व्यर्थभेवस्यात्‌ । प्रपच्चार्थ मि ्यल्षेव 


उदशब्दा 


ब्याख्याहुगीकारेण 

डगीकारेंडपि प्रसगनोदम्‌ इत्यक्नोदशब्दप्रयोगव्यवस्थापकाभाव एवेति वोध्यम्‌ |” 

2. एक्कषा #. पा का, 'वराकरततालंताए य्पांज्रांए४, 9. 26: पा 
गार लेशाला। 6ठ2०ाड शीटाट (९ तल 0055 ॥00, शाप शंढंस- 
जला58. ५0 ॥7 ॥69 ००चए। शव ९६० 0067, ए8 589 पिवा (88 
वा (॥6 ज० हडशा0]९७ एड ]80४5 छव्च्छ परञगाए ) 3» गिी6ए बा वा 
€णााए।थालाए तं॥ापरधंणा- 


स्थान्यादेश-व्यवस्था / 8॥ 


विषय वाली प्रकृति को अल्प विषय वाली होने से आदेश रूपेण गृहीत करता है। 
इन्हें धातु-पाठ में पढ़ें या न पढ़ें अष्टाध्यायी प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं आता। 

जिन सामासिक प्रयोगों में कतिपय “समासान्त' प्रत्ययों अथवा आंशिक 
आदेश के द्वारा प्रकृति के रूपान्तरण पर जो भापत्ति की जाती है, वहां भी वह 
ध्यातव्य है| कि पाणिन की योजना कतिपयः सामाक्षिक प्रोतिपदिक भर सूचित - 
करना नहीं है अपितु उन प्रातिपदिकों से अपनी शास्त्रीय प्रक्रिया के अन्तगंत 
निर्घारित नियमों द्वारा लिज्भ-सूचक-प्रत्यय तथा उदात्तादि स्वर का भी विधान- 
करना है। एतदर्थ उसे प्रकृत्यन्तर के प्राचीन वैदिक भाषा अथवा सम्कालिक 
भाषा में होते हुए भी उसे प्रत्ययान्तता प्रदानकी तथा प्रत्ययों को अभीष्ट- 
अनुवन्धों से युक्त किया ताकि सारी संरचनात्मक प्रक्रिया निर्वाध चलती रहे। 
अतः 'धर्म' से 'अनिच्‌' द्वारा 'धर्मन” का व्युत्पादन वैदिक भाषा में उसके निज 
के अस्तित्व का उच्छेद नहीं करता | यहां यह भी तथ्य अनुपेक्षणीय है क्रि 'समा- 
सान्त' प्रत्यय कोई अर्थ-वैशिष्ट्य न लाकर समास-घटकः उत्तर-पद का स्वरूप- 
स्थापन ही करता है, जोकि बहुत सम्भव है, भाषा के प्राचीत रूप में पूर्व-प्रचलित 
हो । इस प्रकार के सभी परिवर्तन 'वर्णनात्मक व्याकरण” की दृष्टि से कहे जायेंगे - 
'संहूप' या आदेश ही । पाणिनि ने अपनी संरचनात्मक-प्रक्रिया का आधार या 
स्थानी समसामयिक भाषारूपों की उस प्रकृति को चुना है जिसके प्रयोग का 
परिसर अधिक व्यापक है । प्रत्येक संखूप क्योंकि अनिवाय॑ रूप से 'स्थानी' के - 
अर्थ-बोध में समर्थ हौता है! और “परिपुरक-वितरण! में प्रयुक्त होता है अतः 
उसके प्रक्ृत्यन्तर होने की पूर्ण संभावना रहती है। स्वतन्त्न शब्द के रूप में उसका - 
उसका प्रयोग कब ? कहां ? और किस अथ में हुआ ? यह अध्ययन भाषाविज्ञान 
की अन्य विद्याओं के अन्तर्गत आता है। 

“युगजानि:” जैसे समास-रूप का “जाया” शब्द से घटित बताना “जानि'के 
स्वतन्त्न अस्तित्व को तो छिपा ही नहीं सकता, आपाततः यह व्यवस्थापत अवद्या 
कर देता है कि “य्रुवति-जाया यस्व/--इस अर्थ-तत्व को 'युवजानि:' से ही प्रति- 
निहित देखा जाता है, 'युवजाय:' से नहीं । जो ध्वनि-साम्य के बिता किये गये 
भादेशों पर जो आपत्ति की गयी है वह सर्वथा तिर्मूल है। उकत सन्दर्भों में वर्ण 
स्थानिक वर्णादेश नहीं हो रहा है जोकि उभयगत '“स्थान-प्रयत्न' का साम्य देखा 
जाय ।? यहां तो 'प्रकृति' को प्रक्ृत्यन्तर से 'परिपूरक-वितरण' के आधार पर प्रति- 


. नागेश--मंजूषा, पृ० 7 : 'आदेशानां च स्थान्यार्धाभिधानसमर्थस्येवादेशतेतिन्यायेन ते ।” 

2. ॥२00०॥ 6. 9] ॥ा., 'ग्रा।0त7009 ॥/॥805॥05', 9. 26. “प॥७ 
सां।धिं॥ ० ञञा॥]4षा9 89/0॥65 00 छञाणरशा० 76९0॥09॥66 ॥ ॥6 
९४5४ एा 9000०7० द्क्वापा९5, ॥॥00 गाध्याताए व] [6 ०४३९ ता 
णाहः (ए06९5 ० एथ्वांधा5. 7 
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- निहित किया जा रहा है | आदेशन या प्रतिनिधान की यह विधा आधुनिक भाषा- 
विज्ञान में भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुकी है ।? 'फ! 'ढ” आदि प्रतीक प्रत्ययों को 
मनमाने ढंग से आयनादि आदेश का जहां तक प्रश्न है यह शास्त्र कार की बीज- 
गणितीय विधा का चरमोस्कर्षक है । यह कौन नहीं जानता कि वास्तविक प्रत्यय- 
रूपग्राम 'आयन्‌' आदि ही है। किन्तु यह भी एक सत्य है कि भाषा शब्दों में इन 
रूपग्रामों की समानता होते हुए भी कहीं “आदि बृद्धि' तो कहीं उसका अभाव; 
कहीं अन्तोदात्त तो कहीं कोई स्वर। भाषागत इन सभी वैशिष्ट्यों का निरूपण 
करने के लिए पाणिनि ने सामान्य तत्व प्रत्यय-रूपग्राम के लिए सार्वेत्निक एक- 

»एक प्रतीक 'फ' 'ढ' आदि चुन लिए और अपनी योजना के अनुसार उपयोगी 
अनुबन्धों से सम्पुक्त कर दिया ताकि स्वरादि भेद स्पष्ट किये जा सकें । 

वर्णस्थानिक तथा प्रत्ययस्थानिक आदेशों को लेकर जो ध्वनि नियमों तथा 
सुलनात्मक भाषाविज्ञान के निष्कर्षों के विरोध की बात उठाई गई है वह भी 
संस्वनात्मक भाषाविज्ञान के प्रतिनिधि सिद्धान्त का अपर्चिय ही सूचित करती 
है । हमारा विचार है कि पाणिनि की स्थान्यादेश-व्यवस्था पर नग़ाए गए प्राय: 
सभी आशक्षेप और प्रदनचिक्न तल केवल पाणिनीय व्याकरणविधा का सतही ज्ञान 
सूचित करते हैं अपि तु यह भी बनाते हैं कि आक्षेपकर्त्ता लोग संरचनात्मक भाषा- 
विज्ञान की सीमाओं से तथा उसके विधात्मक स्वरूप से सुपरिचित नहीं हैं । 
पाणित्तीय व्याकरणशासुत्न का सही विधात्मक महत्त्व समझने के लिए संरचना- 
त्मक़ भाषाविज्ञान के अधुत्तातन सिद्ध्ास्तों के सम्यक परिचय के साथ-साथ 
पाणिनीय परम्परा का प्रामाणिक अध्ययन होना भी तितान्त अपेक्षित है । 


]. ?. पर. 76छ75 : 6शााश्॥] [8फ98व0०5, 0.203 : '"गञर6 #॥0- 
गा079॥8 67 रक्षा क्षा।5 ग्र09॥०76 ॥89०8/-४|, /-४/ ॥6 /नंट| ० 
एाणा00ट09॥9 97९640809]6 का व॥700॥707 78]॥॥ए० (0 
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अध्याय 9 
पाणिनि द्वारा प्रयुक्त संज्ञाएं 


अस्तुत अध्याय को /पाणिनीय संज्ञाएं! अथवा 'पाणिनि-कृत संज्ञाएं' ताम न 
देकर 'पाणिनि द्वारा प्रयुक्त संज्ञाएं' नाम देने के पीछे हमारा अभिप्राय अपने 
विवेचन'को उन संज्ञाओं के वृत्त से बाहर तक ले जात्ता है जिन्हें साधारणत: 'पाणि- 
नीय संज्ञाएं' पुकारा जाता है, अर्थात्‌ जिनकी परिभाषा सूत्रकार ने उद्देश्य-विधेय 
का उल्लेख करके किसी 'संज्ञा-सूत्र! द्वारा अथवा “संज्ञाधिकारसूत्र? द्वारा की 
है इस विवेचन का विषय नहीं है क्योंकि यह कार्य अनेक प्रक्रिया-ग्रंथों द्वारा 
हो चुका है। यहां हमारा पूरा प्रयत्न पाणिति की उस तकनीक को समझने की 
दिशा में होगा जो उसमें संरचता-उपादानों के तत्तत्‌ समुच्चयों को परिभाषित 
करने के लिए अपनाई है। 
9.. पाणिति द्वारा प्रयुक्य संज्ञाओं को तवीन परिप्रेक्ष्य में देखने के लिए हम 
उनका अध्ययन तिम्नलिखित शीक्षकों के अंतर्गत करेंगे : 
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“संज्ञा' शब्द का व्यापक अथ॑ं; तथा पाणिनि द्वारा प्रयुक्त किन्तु अपरि- 
भाषित संज्ञाएं। 


. 'कृत्रिम' तथा “अक्षत्रिम' संज्ञा का आशय । 

. अष्टाध्यायी में संज्ञाओं को प्राकरणिक स्थिति । 

. आकडारीय संज्ञाओं के अंतविरोध तथा उनका निराकरण । 
.. कारक और समास अधिकार की संज्ञाओं का समालोचन । 
- संज्ञाओं के परिभाषण की पाणिनीय शैली । 

- पाणिनियप्रयुक्त संज्ञाओं का भाषावंज्ञानिक वर्गीकरण । 


. वृद्धिरादेच्‌ (अ्रष्टा० [..) झ्रादि । 
2, “कारके' (भ्रष्टा० .4.23) भ्रादि। 
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५.2. 'संज्ञा' शब्द का व्यापक अर्थ; तथा पाणिनि द्वारा प्रयुक्त किन्तु 
अपरिभाषित संज्ञाएं 

"संज्ञायते” इति अथवा 'संज्ञातेउनया'--इन दो व्युत्पत्तियों से क्रमशः कर्म या 
करण में 'अड्‌? प्रत्यय करके 'संज्ञा' शब्द व्युत्पन्न होता है । प्रथम व्युत्पत्ति से. 
पदार्थ-विशेष के ब्रोधक रूप में जिस शब्द का ज्ञान कराया जाय अर्थात्‌--परि- 
भाषित किया जाय उसे 'संज्ञा' कहा जाएगा तथा हिंतीय व्युत्पत्ति के अनुसार 
जो शब्द व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर किसी पदार्थ-विशेष के बोधक रूप में 
स्वीकृत है, भले ही शास्त्रकार ने उसकी परिभाषा न की हो 'संज्ञा' कहलाएगा । 
दोनों व्युत्पत्तियों को ध्यान में रखते हुए ज्ञास्त्रकार द्वारा परिभाषित अथवा 
अपरिभाषित पदार्थ-विशेष का बोध कराते वाले शब्द 'संज्ञा” कहे जाएंगे। 
पाणिनि ते 'वृद्धि', 'गुण' आदि अनेकविध संज्ञाओं को अपने संज्ञामृत्रों द्वारा 
परिभाषित किया है। हिन्तु कुछ संज्ञाएं ऐसी भी हैं जिनका उसने खुला प्रयोग 
किया है परन्तु उनकी कोई परिभाषा नहीं दी है अर्थात्‌ उन्हें पाठक के सामान्य-- 
ज्ञान पर छोड़ दिया है । इनमें प्रमुख संज्ञाएं ये है 

“अ'--कालवाची वतंमान, भूत, भविष्यत्‌ आदि । 

'ब'--विभ क्तिसूचक प्रथमा, द्विंतीया आदि । 

'स'--गरुणवचन, जाति, उपोत्तम आदि। 

अनुबन्धमुलक टित्‌, कित्‌ आदि । 

'नॉ--तदादि, तदुपथ; जैसे यादि, वलादि, अदुपथ, कोपथ! आदि। 

इनमें से काल वाची संज्ञाओं की परिभाषा को पाणिनि ने लोकप्रमाणकः 
मानकर स्वयं “अशिष्य” घोषित किया है | प्रथमा, द्वितीया आदि संज्ञाएं संभवत: 
पाणिनि युग में तत्तत्‌ विभक्ति के बोधन में वैयाकरणछढ़ि प्राप्त कर चुकी थी 
अत; उनकी परिभाषा करना अनावश्यक समझा 

“गुणवचन' और “जाति' संज्ञाओं की कत्तव्यता का कात्यायन ने 'गुणवचन 
च (अष्टा० .4.], वा० 007) तथा 'समासक्ृत्तद्धिताव्यय सर्वनामासव लिझगा 
जाति:” (अष्टा० .4.], वा० 008) द्वारा संकेत किया है। “उपोत्तम' संज्ञा 
का परिचय हमें व्याख्याकारों? से मिलता है । 


4. तदन्त संज्ञा; जैसे अदन्त, इदन्त झ्ादि के लिए पाणिनि ने 'येनविधिस्तदन्तस्य” (अ्रष्टा०- 
..72) सूत्र दिया है । 

2. 'कालोपसर्जने चतुल्यम्‌” (अ्रष्टा० .2.57) 

3. कांशिका (प्रष्ठा० 2.3.2) 'द्वितीयादय: शब्दाः पूर्वाचाय्य: सुमांत्रिकेषु समस्त, तेरेवात" 
व्यवहार: । 

4: काशिका, 'उपोधर्मरिति' (प्रष्टा० 6,.27) पर 'विश्रमृतीनामन्त्यमुपोत्तमम्‌ तस्य समीफेः 
यत्तदुपोत्तमम्‌' । 
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अनुबन्धमूलक “टित्‌' 'कित्‌” आदि तथा तदादि, तदुपथ जैसे; अजादि,? 
अदुपथः आदि प्रकृति तथा प्रत्ययों के वर्ग विशेष का संज्ञान कराने वाले शब्द भी 
संज्ञा ही हैं किन्तु इन्हें स्वतोव्याख्यात मानकर छोड़ दिया है और उनके संज्ञा- 
संज्ञि भाव का बोध हमें अष्टाध्यायीकार के व्यवहार से होता है। 


9.3. 'क्त्रिम' तथा 'अक्ृत्रिम' सज्ञा का आशय 

पतब्-्जलि ने पाणिनि-कृत संज्ञाओं को 'क्त्रिम' और “अक्कृत्रिम' दो रूपों में 
देखा है । प्रथम वर्ग में टि; धु, भ आदि तथा द्वितीय वर्ग में 'प्रतीतपदार्थक' नामाः 
से अन्वर्थ 'कारक' आदि संज्ञाओं को ग्रहण किया है। परन्तु यह भी स्पष्ट कर 
दिया गया है कि अन्वर्थ संज्ञाएं भी शास्त्रकार द्वारा पदार्थ-विशेष के बोध में: 
नियत कर देने से 'कृत्रिम' ही हो जाती हैं |? सभी व्याकरणिक संज्ञाओं का 
निर्धारण पाणिनि ने अपनी वर्णनात्मक तकनीक के अन्तगंत शब्द-रचना के नियमों 
में अधिकाधिक एकरूपता लाने की दृष्टि से किया है । अतः किसी भी बाह्य अर्थ 
दृष्टि से पाणिनीय संज्ञा को परखा जा सकता है। उदाहरणार्थ---'पद' संज्ञा को लें # 

लोकिक व्यवहार में भले ही वाक्य में प्रयोगाहँ 'सुबन्त' और 'तिडसन्‍्त' शब्द 
को ही 'पद' कहा जा सके किन्तु पाणिनि ने शब्द-रचना की दृष्टि से इसकाः 
प्रयोग सुबन्त-तिडन्त से बढ़ाकर कुछ प्रत्ययों* के योग में केवल प्रातिपादिक केः 
लिए भी किया है। यही कारण है कि पाणिनि अपनी संज्ञाओं को यथासंभव 
“'संरचनात्मक' शब्दों में परिभाषित करता है। ऐसा होने से प्रत्येक संज्ञा अपने 
सुनिश्चित पारिभाषिक अर्थ का बोध कराती है तथा उसके अर्थ में कोई भी 
हाास या वृद्धि कर पाना संभव नहीं रहता। 


9.4. अष्टाध्यायी में संज्ञाओं की प्राकरणिक स्थिति 


पाणिनि ने प्रकरणविशेष तक सीमित रहने वाली कुछ संज्ञाओं* को छोड़कर 
सभी को आरंभ के दो अध्यायों में रखा है । इनमें से भी 'आकडारादेका संज्ञा' 
अष्टा० ].4.] से 'कडारा : कर्मंधारये” अष्टा 2.2.38 तक पूरे तीन पाद में उक्त 


* अजादेद्वितीवस्य (अ्रष्टा० 6..2) 
« पोरदुपघात्‌ (अ्रष्टा० 3.,98) 
महा ० झ० ] पा० [ श्रा० 5 (पअरष्टा० ..23) पक 
« देखिए, (भ्र) नः ब्ये (अ्रष्ठा० .4.5) 
(ब) सिति च (अष्टा० .4.6) 
(स) स्वादिष्वसवंनामस्थाने (अ्रष्टा० 3..92) श्रादि। 
5. देखिए, तत्नोपपदं सप्तमोस्थम्‌, (ग्रष्ठा० 3..92) प्रादि। 
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संज्ञाओं का संग्रह किया है जिनमें एक ही पदार्थ पर एक साथ लागू होने वाली 
दो या अधिक संज्ञाओं में जिसकी प्राकरणिक स्थिति सूत्र-क्रम से आगे है; अथवा 
यदि पूर्व में है तो पर संज्ञा के लागू होने पर जिसे लागू होने का कोई अवसर ही 
न रहे,! विरोधी संज्ञा को अपने विषय में रोक देती है । अर्थात्‌ एक सन्दर्भ में 
एक की एक ही 'संज्ञा' होती है। यही आकडारीय प्रकरण का 'एकसंज्ञानियम' 
कहा जाता है जो कि स्वयं में प्रमाण है कि पाणिनि की दृष्टि में 'संज्ञा' स्वयं में 
कोई वस्तु नहीं अपितु _तत्तद्‌ व्याकरणिक कार्य साथने का “लघु' प्रतीकमात्र है ।? 
अन्यथा एक ही शास्त्रकार द्वारा एक ही पदार्थ की नाना-संज्ञाएं करना; कहीं 
उनके समावेश तो कहीं एक को बाधित कर दूसरी का वलीयस्त्व बताना उपहासा- 
स्पद लगता है। 


9.5. आकडारीय संज्ञाओं का अन्तविरोध तथा उसका निराकरण, 

आकडारीय संज्ञाओं में 'एकसंज्ञा! का तियम हो जाने से कुछ संज्ञाओं में 
अतश्ीष्ट अच्तविरेध आ गया अर्वात्‌ जिन संज्ञाओं को शब्द संरचना में एक- 
दूसरे के साथ रहना था उसमें बाधा आ गई। इस विरोध का निराकरण 
पाणित्ति ने अग्रिम सूत्र में 'च' अव्यय० के सहारे पूर्व संज्ञा का समावेश करके 
किया है तथा जहां ऐसा नहीं किया है वहां पूर्व संज्ञाओं की स्वरित-प्रतिज्ञा से 
अनुवृत्ति/ द्वारा दोनों का समावेश समझः जाता है । 

आकाडारीय प्रकरण की समावेशनीय संज्ञाएं निम्नलिखित हैं-- 


]. 'च द्वारा समाविष्ट 
(अ) “गति तथा “उपसर्ग--- उपसर्गा: क्रियायोंगे (अष्टा० .4.59, गतिश्च 
अष्टा० .4.60) । 
(व) “करण' तथा 'कर्'--साधकतम्‌ करणम्‌ (अष्टा० .4.42, दिव: 
कर्म च अष्टा० .4.43) 


2. अनुवृत्ति द्वारा समाविष्ट 
(थे) 'अड्ूग' तथा “भ' (यस्मात्‌ प्रत्यवविधिस्तदादिप्रत्यगेड्ड्गमू (अष्ठा० _ 
.4.3) यचि मम्‌-अष्टा० .4.8) । 


4, काशिका, (प्रष्टा० .4.) 'या परानवकाशा च' । 

2. महा० भ्र० | पा० 4 झ्रा० 3, पृ० 242, 'लघ्वर्थ हि संज्ञाकरणम्‌'। 

3. देखिए--उपसर्गा: क्रियायोगे (अ्रष्टा० .4.59) गतिश्च (प्रष्ठा० .4.60) . 

4. महा० भझ्र० ] पा० 4आ० |, पृ० 93 'तनु च यस्याप्येकसंज्ञाधिकारस्तस्थाप्यड्ग्ंज्ञा- 
पूर्विकेमपदसंज्ञे । कथम्‌ ? । अनुवृत्ति: क्रियते ।” 2 
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(व) 'बड्ूग' तथा 'पद' (यस्मात्‌ प्रत्ययविधिस्तदादि्नत्ययेड्ड्गसू अष्टा० 
.4.]3, 'स्वादिष्वसबेनामस्थाने' (अष्टा० .4. [) । 

(स) “गुरु तथा 'तदी'--संयोगे गुरु (अष्टा० .4.[), यूस्त्याख्यो नदी: 
(अष्डा० ।.4.3) 

(द) 'लघु' तथा 'घि"--हस्व॑ लघु (अष्टा० .4.0) शेषोध्यसखि 
(अष्टा० .4.7) । 

(क) परस्मेपद आत्मनेपद प्रथममध्यमोत्तम ( पुरुष संज्ञाएं) लः परस्मेपदम्‌ 
(अष्टा० .4.99) , 'तिडस्त्रीणि त्रीणिप्रथममध्यमोत्तमा: (अष्टा० 
.4.0) 


9.6. 'कारक' और 'समास' अधिकार की संज्ञाओं का समालोचन 
“कारके” (अष्टा० .4.23 ) के अधिकार में पठित अपादानादि संज्ञाओं को 
तथा 'प्रावकडारात्समास:' (अष्टा 2..3) अधिकार में अव्ययीभावादि संज्ञाओं 
को आकडारीय काण्ड में डालने से स्वयं स्पष्ट है कि पाणिनि ने जिन अथंसन्दर्भोँ 
में उन्हें परिभाषित किया है वहीं उसी की बताई हुई स्वभिन्‍नकारकसंज्ञाओं और 
स्वभिन्‍नसमाससंज्ञाओं की भी 'अतिव्याप्ति' का अवसर बनता है जिसे टालने में 
'एकसंज्ञानियम_ काम आता है। प्रश्न उठता है कि आखिर वह क्या परिस्थिति 
रही जिसमें शास्त्रकार निविरोध संज्ञाएं तहीं दे पाया ? इसका उत्तर पाने के 
लिए हमें कारक संज्ञाओं तथा समास संज्ञाओं पर क्रमश: विचार करना होगा । 


9.7. कारक तत्त्व 


कारक तत्त्व वस्तुत: वाक्यगत क्रियाबोधक पद तथा द्रव्यवोधक पद का 
अन्वय संबंध है | स्वाभाविक हैं कि किया के साथ द्रव्य का संबंध क्रियाजनकतया: 
ही होगा । यह-बात अलग है कि अनेक द्रव्य एक ही काल में एकक्रिया से एक- 
रूपेण क्रियाजत्तकत्व सम्बन्ध त रख पाएं। किस्तु एक क्रिया के अन्तर्भूत अनेक 
गौण (साधन) क्रियाएं समाहित रहती हैं जिनका मिलाजुला रूप मुख्यक्रिया 
(साध्य) होती है। जो द्रव्य साक्षात्‌ मुख्यक्रिया का जनक नहीं भी है । वह भी 
सद्गत गौणक्रिया का जनक होने से क्रियाजनक की कोटि में आ जाता है । अतः 
क्रियाजनक ही कारक कहा जाता है। क्रिया की मुख्यता और गौणता के द्वारा 
क्रियाजनक भी मुख्य और गौण दो वर्गों में हो जाता है। 
मुख्य क्रियाजनकत्व कतू त्वरूप में होता है तथा गौण क्रियाजनकत्व, क्रिया- 
जन्यफल/श्रयत्व, क्रियासाधनत्व, क्रियोद्रेश्यत्व, क्रियाजन्यविश्लेषावधित्व तथा 


4. प्लाकडारादेका पंज्ञ। (अ्रष्टा० .4.) 
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क्रियाधारत्व” रूप में होता है। इस प्रकार क्रियाजनकतारूप कारक तत्त्व के छः 

भेद हैं | सामान्यतः इनका बोध भाषा में ऋमश: द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ,. 
घष्ठी, सप्तमी विभक्तियों द्वारा होता है । कारक तत्त्व का वोध कराने की दशा 

दशा में ही इन्हें कारक-विभवित कहा जाता है । अन्यथा उपपद विभक्ति कह- 
लाती हैं। प्रथमा किसी भी कारकतत्त्व बोधन नहीं करती अपितु प्रातिपद्िकार्थ-- 
मात्र (सम्बन्ध तथा कारकत्व से रहित प्रक्ृत्यर्थ मात्र) बोधित करती है । अतः 
वह कारक विभक्ति नहीं है । 


9.8. द्वितीया आदि विभक्तियों द्वारा भिन्‍न-भिन्‍त कारक तत्वों का 
द्योतन 
अनेकों ऐसे सन्दर्भ हैं जहां कारक विभक्तियों के सम्बन्ध में उक्त सामान्य: 

नियम का व्यतिक्रम मिलता है। उदाहरणार्थ--'पर्यड.कमधिशेते' वाक्य में आधार 
का बोध सप्तमी नहीं द्वितीया कराती है; “अक्षान्‌ दीव्यति' भें साधन का बोध 
तृतीया नहीं द्वितीया ही दे रही है। पाणिनि ने एक ही विभक्ति से बोधित होने- 
वाले सभी कारक तत्त्वों को एक ही शीषंक अर्थात्‌ संज्ञा के अंतर्गत ला खड़ा 
खड़ा किया और तदनुसार विभक्ति विधान कर दिया |? “अकथित॑ च' (अष्टा० 
].4.5 ) इसका सर्वेश्रेष्ठ उदाहरण है। जो कुछ विशिष्ट सन्दर्भों में सभी कारकों' 
को 'कर्म' संज्ञा से समेट लेता है। ऐसी दशा में सामान्यतः प्राप्त संज्ञाओं का विशेष 
विहित संज्ञाओं से विरोध आना . स्वाभाविक है । इस विरोध का परिहार करने 
के लिए पाणिति ने “आकडारादेका संज्ञा (अष्टा० .4.]) तथा :विप्रतिषेधे पर: 
कार्यम्‌! (अष्टा० .4.2) सूत्रों की रचना की है। 

9.9. यह भी ध्यातव्य है कि कर्म आदि कारक संज्ञाओं का उद्देश्य केवल 
विभक्ति-नियम करता नहीं है । विभक्ति-नियम तो अनधिक प्रयत्न से संज्ञाओं के 
बिना भी संभव था । शास्त्रकार बड़ी सुविधा से 'द्वितीया' को अधिकृत करके, 
उसके आगे 'कर्त्तुरोप्सिततमं ', “अधिशीडःस्थासामाधारे' आदि शैली में सूत्र श्रृंखला 
कर सकता था । पाणिति की ज्ञास्त्रीय योजना में कर्मादि संज्ञाओं के प्रयोजन 
ब्यापक हैं। 

() अपने सूत्रों में 'कर्म' आदि संज्ञाओं से परिभाषित पदार्थ का बोध 

कराना और फलत्ः शास्त्र-लाघव पाना; जैसे--“कर्मण्यण्‌' (अष्टा० 3.2,[ )१ 


« क्रिया का आधार “कः 

कणों: क्रियावयभूतः 
2. अत एवं जगदी शरतर्काः 
द्वारा बोधित का 
पु० 294. 


हु] 


द्वारा होता है । देखिए--का शिका (अप्टा० .4.45) क्त्‌- 
: धारणक्रियां प्रति य आधारस्तत्‌ कारकमधिकरणसंज्ञ भवति ।” 

॥र भट्टाचार्य ने कर्मादि कारकों की परिभाषा तत्तद्‌ विभक्ति 
व रूप से की है, देखिए--शब्दश क्तिप्रका शिका, 'कारकप्रकरणम्‌', 
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“करण यजः/ (अष्टा० 3.2.85), 'करणाधिकरणयोब्च” (अष्टा० 3.3.7), 
“भीष्मादयो5पादाने” (अष्टा० 3.4.74) आदि में देखा जा सकता है | 

(2) कर्मवाच्य और कत्‌वाच्य का नियमन करना “अधिशीडस्थासां कर्म 
(अष्टा० .4.46) आदि आधार-विषय में यदि 'कमं” नाम न दिया जाता तो 
लः” कर्मणि च भावे चाउकर्मकेम्यः (अष्टा० 3.4.69) नियम से कर्मवाच्य 'ले” 
का विधान सम्भव न था और 'अधिशीयते पर्येड्को देवदत्तेत! आादि के लिए 
“पुथक नियम बनाने होते । 
9.0. अपादानादि संज्ञाओं को एक सामान्य संज्ञा 'कारक' के अन्तगंत लाने 
“में भी पाणिनि का उद्देश्य सभी का एक ही 'कारक' शब्द से सूत्रों में ग्रहण कर 
लेना है; जैसे 'गतिकारकोपपदात्‌ क्ृत्‌' (अष्टा० 6.2.39) “अकत्तेरि च कारके 
संज्ञायाम! (अष्टा० 3.3.9) आदि में 'कारक' शब्द से अपदानादि सभी कारक 
“ग्रहण किए जाते हैं । 

यहाँ हम सामान्य सूत्र द्वारा परिभाषित अन्वर्थे कारक संज्ञा को वास्तविक 
मानकर उसके शीर्षक के अन्तर्गत लाए गए अन्य कारक रूपों को 'आरोपित 
संज्ञा” नाम देकर सूत्र-तालिका दे रहे हैं ताकि उक्त स्थिति सर्वेथा स्पष्ट रहे । 


अन्वर्थ एवं आरोपित कारक संज्ञा करने वाले सूत्रों का वर्गोकरण 


कारक अन्वर्थ संज्ञा-सूत्र आरोपितसंज्ञा-सूत्र 
कर्त्ता (]) स्वतन्त्र: कर्ती 
.4.54 
(2) तत्प्रयोजको हेंतुशच 
].4.55 
अम्मं () कर्त्तुरीप्सिततमं कमे । () अकधितं च। 
.4.49 .4.5] 
(2) तथायुक्‍त चानीष्सितम्‌ू । (2) जधिशीड्स्थासां कम । 
.4.50 .4.46 
(3) गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थ-_ (3) अभिनिविशश्च | 
शब्दकर्माकर्मकाणा- [.4.47 
मणि कर्ता स णो । (4) उपान्वध्याइवसः | 
.4.52 .4.48 
(4) हकरोरन्यतरस्यथाम्‌ । दिव: कर्म्म च। 
.4.53 .4,43 
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करण () साधकतमं करणम्‌ 


].4.42 
सम्प्रदान () कमंणा यमभिप्रेति 
स सम्प्रदातम्‌ 
.4.32 
अपादान 


(।) ध्रुवमपाये अपादानम्‌ । 
.4.24 


(।) रुच्यथीनां प्रीयमाण: | 
.4.33 
(2) इलाघह सुडस्थाशपां 
ज्ञीप्स्यमान: | 
.4.34 
(3) धारेह्तमर्ण: । 
3.4.35 
(4) स्पृहेरोप्पित: । 
4.4.36 
(5) ऋुधद्रहेष्यासूयार्थातां 
यम्प्रति कोप: । 
].4.37 
(6) राधीक्ष्योयेस्थ विप्रश्न: # 
4.4.39 
(7) प्रत्याइस्‍भयां श्रुवः 
पूर्वस्य कर्ता ॥ 
.4.40 
(8) अनुप्रतिगृणशच । 
.4.4 
(9) परिक्रयणे सम्प्रदान- 
मन्यतरस्पाम्‌ । 
].4.44 ह 
(]) भीत्रार्थानां भयहेतु: । ह 
.4.25 
(2) पराजैरसोढ: । 
.4.26 
(3) वारणार्थान्रामीप्सित: । 
.4.27 
(4) अन्तध येनादर्शनमिच्छति # 
.4.28 
(5) आख्यातोपयोगे । ] 
4.4.29 
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(6) जनिकर्तु: प्रकृति : 
.4.30 
(7) मुवः प्रभवः। 
].4.3] 
अधिकरण (।) आधारो5डधिकरणम्‌ ।* 
.4.45 


9.. समास संज्ञाओं का अन्तविरोध 


समास-संज्ञाओं में आने वाले विरोध की पृष्ठभूमि जानने के लिए 'समास'; 
सामासिक छब्दों की अथ॑-प्रवुत्ति और संरचना-प्रवृत्ति की दिशाएं समझना होगा । 
वाक्य में पृथक्‌-पृथक्‌ पद के रूप में अर्थ उपस्थित करने वाले पदों का एक- 
पदात्मक रूप से एकार्थे उपस्थित करना 'समास' होता है । इसे ही पदों का 
'एकार्थीभावसामथ्य॑! कहा जाता है । वाक्य में पृथऋ््‌ स्थिति वाले पद जब 
एकपदात्मक पाते हैं तो स्वाभावत: ये स्थितियाँ उभरती हैं--किसी भाग का लोप 
होता है, पदों का पौर्वापयं बदलता है; उनमें रूप परिवर्तेत या परिवर्धत होता 
है तथा स्वराघात में नवीनता आती है । समस्त - प्रातिपदिक के रूप में कभी 
क्षव्ययहूप तो कभी सविभक्तिक होता है । ये सभी समस्त पद की संरचनात्मक 
स्थितियां हैं ।जहां तक अर्थ का संबंध है, वह अन्तर नहीं रखता | वाक्य में पदार्थ 
की जो भी प्रधान (विशेष्य) या अप्रधान (विशेषण) रूप में स्थिति है, समास में 
भी वही रहती है । दूसरे शब्दों में सामासिक पूर्वोत्तर पदों के अर्थ की प्रधानता 
या अप्रधानता के आधार पर 'समास' का वर्गीकरण हो सकता है, जो सार्थक 
ओर एकरूप रहेगा। 

इस प्रकार का वर्गीकरण निम्नरूपों में हो सकता है :* 

]. पूर्वपदार्थप्रधात समास (अव्ययीभाव ) 

2. उत्तरपदार्थप्रधान समास (तत्पुरुष ) 

3. उभयसमानाधिकरण समास (कर्मधारय द्विगु) 

4. अन्यपदार्थप्रधात समास (बहुब्रीहि) 

5. उभयपदार्थप्रधान समास (द्वन्द्र ) 


परन्तु उक्त प्रकारक वर्गीकरण अथवा तर अव्ययीभाव आदि संज्ञाओं 


4. सि० कौ० (पअष्टा० 2..4). तत्ववोधिनी, 'यत्किचित्पदजन्यपृथगुवस्थितिविषय्रकत्वेन 
लोकदृष्टानां विशिष्टविषयेकशक्त्यै कोप स्थिति जतकत्वमे कार्थी भाव: 
2. वही, पु० 260. 
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का पाणिनि की दृष्टि से तभी मूल्य होगा जब उनके आधार पर समास शब्दों 
की संरचना के एकरूप नियम बनाए जा सकें । तभी संज्ञाकरण की लषघ्वर्थता है। 
पाणिनि का शास्त्र संरचनात्मक-व्याकरण है न कि शब्दबोध-विवेचन का 
शास्त्र । अव्ययीभावादि संज्ञाओं को पाणिनि ने संरचनात्मक दृष्टि से अपनाया 
है | उनके अधिकार में उसने वे सभी सन्दर्भ समाहृत किए जिनकी संरचनात्मक- 
प्रवृत्ति समान थी । अपनी निर्धारित शास्त्र-योजना में 'अव्ययी भाव” आदि के 
“सहारे समस्त पदों के पौर्वापर्य, अव्यय-अनव्यय भेद, प्रकृति-परिवर्तन, समासान्त 
“विधियां, लिहःग-प्रत्यय तथा स्वर आदि के नियम बना दिए । सामान्य संज्ञा के 
“विषय को संरचना की दृष्टि से विशेष 'संज्ञा' के अन्तर्गत डालने से संज्ञाओं में 
विरोध आया---एक की दो संज्ञाएं प्राप्त होने लगीं । 
9.]2. समास-संज्ञाओं के विरोध को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना अधिक 
वस्तुपरक होगा। पाणिति “अनेकमन्यपदार्थे” (अष्टा० 2.2.24) से अन्यपदार्थ 
के बोधक अनेकसुबन्त पदों के समास को «बहुब्रीहि' संज्ञा देता है जबकि अन्य- 
'पदार्थवोधक उन्मत्तगडुगभ्‌, शस्त्रीद्यामा, पऊचगवम्‌, निष्कौद्याम्बि: आदि प्रयोगों 
में क्रमशः अव्ययीभाव,_ तत्पुरुष,? द्विगुई तथा तत्पुरुष* संज्ञाएं करता है । ऐसे 
स्थलों में “अव्ययी भाव” आदि के साथ “बहुब्रीहि' संज्ञा भी प्रवृति होना चाहती 
है जोकि शब्द-संरचना की दृष्टि से अभीष्ट नहीं है । समास-पंज्ञाओं के इस 
विरोध को आकडारीय एकसंज्ञानियम से दूर कर दिया गया। पाणिनि की 
संरचतात्मक संज्ञाओं से पूर्वोक्त अर्थमूलक संज्ञाओं का समन्वय न होने से पाणि- 
नीय व्याख्याताओं को उन्हें 'प्रयोगवाद” घोषित करना पड़ा। 


9.3. समास-संज्ञा करने वाले सुत्रों को शैली 

जैसाकि कहा गया है कि पाणिनि की समास संज्ञाएं अथंमूलक न होकर 
संरचतात्मक रूप से परिभाषित हुई हैं। सूत्रकार ने 'अव्ययीभाव:! (अष्टा० 2. 
.5) इत्यादि रूप से संज्ञाविशेष का अधिकार करके “अमुक पद अमुक पदसे 


. अन्यपदार्थे च॒ संज्ञायाम्‌ (अष्टा० 2.].2). 
2. उपमामातनि सामान्यवचने: (श्रष्टा० 2.55 ). 
3. तद्धिर्थोत्तरपदसमाहारे च (अष्टा० 2..5]) 
4. कुग़तिप्रादय: (अष्टा० 2.2.8) 

५ 


देखिए--सि० कौ० प्‌० 260 (सर्वसमासशेष प्रकरणम्‌) '“पू्॑पदार्थप्रधानो5व्ययीभाव:। 
उत्तरपदायंप्रधानस्तत्पुरुष: । अन्यपदार्थ प्रधानों बहुन्नीहि:। उभयपदाश्षग्रघानों इन्द्र:। 


ड्त्यपि प्राचां वाद: प्रायोःसिप्राय: । 


कब बल 3" कल नरशशिशीय?,?ी 
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व्समास पाता है जोकि अमुक संज्ञा वाला होता है'--इस शौली में वे सन्दर्भ दें 
दिए जहां-जहां संज्ञा लागू करनी है । यह शैली संघटक द्वारा संघटन या समुच्चय 
की संज्ञा करने की है ।? 


9.4. पूर्वपद प्रयोग 

अष्टाध्यायी में समासघटक पदों के पूर्व तया पर प्रयोग के भी साफ-सुथरे 
“नियम निर्धारित किए गए हैं; जो इस प्रकार हैं : <्‌ 

() समास करने वाले सूत्र में जो पद 'प्रथमान्त” पढ़ा गया है वह विग्रह 
-वाक्य के जिस पद को उपलक्षित करता है, उसका पूव॑प्रयोग होता है ;? जैसे 
अधिहरि, राजपुरुष आदि । 

यह नियम केवल अव्ययीभाव तथा तत्पुरुष में ही लागू हं ता है । “द्वन्द्रा 
और '“बहुबीहि' में (कुछ अपवादों को छोड़कर) सभी समस्यमान पदों के 
<प्रथमान्त होने से विशेष नियम हैं। “तत्पुरुष' में भी कुछ अपवाद हैं। 

(2) दन्ढ' समास में 'धि” संज्ञक (इकारास्त, उकाराल्त) का पूर्व प्रयोग 
होता है;£ यथा हरिहरौ, मघुमाधवो आदि | 

(3) दन्द् में भी जो शब्द स्व॒रादि (अजादि) तथा अकारान्त हैं उनका 
यूवंप्रयोग होता है; जैसे--इल्द्राग्नी । 

इन्द्र समास में यह द्वितीय नियम प्रथम का बाधक है जंसाकि “इन्द्राग्नी 
उदाहरण से स्पष्ट है । दोनों ही नियम द्वन्द् समास में 'घि” तथा “अजाद्यदस्त' के 
पूर्व प्रयोग की अनिवायंता बताते हैं अर्थात्‌ समस्त पद में आदि घटक उन्हें होना 
च्चाहिए | कित्तु यदि उतके सजातीय अनेक हैं तो किसी एक का (जोकि अल्पाचू 
-हो) पूर्व प्रयोग करके शेष में यथेच्छ रवेया” अपनाया जा सकता है। 

(4) जो शब्द समासघटक पदों में अल्पाच्‌ (कम अच्‌ वाला) है उसका पूर्व 
प्रयोग होता है; ९ जैसे भीमार्जुनों। 

(5) 'बहुब्नीहि' समास में 'सप्तम्यन्त' पद और “विशेषण' का पूर्व प्रयोग होता 


के सूत्रों की व्याड्या औ' 
पयोगी जानकर छोड़ा जाता है । 
2. इस शैली के अन्तगंत अन्य प्रकार की संज्ञाओं का परिचय 9-9 में होगा । 
3. देखिए--प्रथमा निद्धिष्ट समास उपसर्जनम्‌ (अष्टा० .2.43) तथा उपसर्जनम्‌ पूर्वम्‌ 
(अष्टा० 2.2 30) 
4. 'इन्द्रें थि! (अष्ठा० 2.2.32) 
5. काशिका (श्रष्टा० 2.2.32) “अनेकप्राप्तावेकस्य नियमः, शेपेत्वत्तियमः | 
6. अल्पाच्तरम्‌ (अ्रष्ठा० 2.2.34) 


दाहरण प्रक्तिया प्रस्थों का कार्य है अतः प्रकृतानु- 
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है; * कण्ठेकाल:, महाबाहु: आदि । 

(6) पूर्व नियम के अपवादरूप निष्ठान्त ( क्तक्तवत्वन्त) का धवहुब्रीहि' में 
पूर्व प्रयोग होता है; * यथा कृतिमति: आदि । 

(7) 'आहिताग्ति/ आदि कुछ ऐसे प्रचलित बहुब्रीहि दव्द हैं जिनमें निष्ठास्त- 
का विकल्प से पूर्व प्रयोग होता है; * यथा--आहिता ग्नी:, अग्नयाहित आदि। 

(8) वराजदन्त' आदि कुछ ऐसे समासपद हैं जिनमें प्रायः पूर्वोक्त सभी 
पूर्व नियमों के अपवाद हैं अर्थात्‌ जिनका पूर्व प्रयोग बताया है जिनमें कुछ का पर 
प्रयोग भी होता है; ४ यथा--राजदन्त आदि । 

(9) 'कडार' (दुरभिपानी) आदि कुछ ऐसे गुणवाची विशेषण हैं जिनका 
कर्मधारय ससास में पूर्व प्रयोग विकल्प से होता है; बथा---ताकिक-कडार३, 
कडारताकिक आदि ।* 

9:5. समास से सम्बन्ध रखने वाली कुछ अन्य विधियाँ हैं जिन्हें पाणिनि ने 
समासनसंज्ञा प्रकरण में नहीं अपितु निम्तलिखित प्रकरणों में वरणित किया है । 
जिन्हें वहां समझा जा सकता है। 

) समास का बचत नियम (अष्टा० 2.4.]-6) 

) समास का लिझगनियम९ (2.4.7-3] ) 

) 'समामान्‍्त प्रत्यय? (अष्टा० 5.4.68-60) 
) 

) 


'समास स्वर (अष्टा० 6..22.3-6.2.99 ) 
समास-घटक पूर्व पद की विभक्ति का अलूकूरे (लोपाभाव) 


2 
3 
हि 
5 


4. सब्तातीविशेषण वहुतीहो [अ्रष्टा० 2.2.35) 
2. निष्ठा (अ्रष्टा० 2.2.36) हर 
3. बाहितास्त्थादिषु (अष्टा० 2.2:37) 'आहितार्नि' आदि आक्ृतिगण हैं। देखिए---गणपाठ: 
(अष्टा ० 2.2.37) 
4 राजदन्तादिषु परम्‌ (अ्रष्टा० 2.2.3) 'न केवलमुपसज तस्य, अन्यस्यापि यथालक्षणंविहि-- 
तस्यपूर्व निपातस्यापवाद:, का शिका (अष्टा ० 2.2.3) 
5. कडारा: कर्मधारये (भ्ष्ठा० 2.2.38) 
6. पाणिनि ने लिग भ्रौर वचन दोनों का 
“तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्त्‌ (अष्टा० 
कि 


पर नियमन शास्त्र द्वारा अनावश्यक मानता है (देखिए--- 

.2.5) तब उसके द्वारा लिग और 'वचन'” के नियम 

'बदतोव्य!घात' लग सकते हैं. तु यहाँ यह ध्यातव्य है कि समाश्न-घटक पद समास- 
वृत्ति के प्रभाव से अपना स्वतन्त् 'लिग' और “वचन' नहीं रखते अ्रपितु समस्त पद से 
यथायोग “बिंग' और 'वचन' का प्रयोग सका नियम आवश्यक है । 

7 'समासान्त' प्रकृति से भिन्न को नहीं रखते । इन्हें स्वाधं प्रत्यय समझा जा 
सकता है । इस संज्ञा का गी विधि में भी उपयोग न; है । झतः यह सूत्र 
'समासान्त' प्रत्ययों । प्रतिपादन द्वारा इनसे यूक्‍्त का 'ग्रव्ययीभाव”/ 
श्रादि सज्ञाओं ते ग्रहण । है | देखिए--का शिका (अष्टा० 5.4 68) 

8. विभक्ति का 'लुक्‌' समास का प्रथम फल है। विना विभवित-लुक्‌ पद-समुदाय को समासता- 
नाम देता उन्हें एक पदात्मकता प्रदान करना है, ताकि वैसे ही स्वरादि नियम हो सके । 


पं तः 
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(अष्टा० 6.3.-33) 
(6) समास-घटक पूर्वस्त्रीपद का पुंवद्भाव (अष्टा० 6.3.34-42) 
(7) समासघटक पूर्व पद का आदेशन (विकार) (अष्टा० 6.3.43-39 ॥॥| 
(8) समास में एकशेष नियम (अष्टा० .2.64-.2.73) 


9.6. संज्ञा-परिभाषण की पाणितीय शैली 

डॉ० विद्यानिवास [मिश्र ने अधुनातम भापावैज्ञानिक [ दृष्टि से पाणितीय 
संज्ञा-विधि का समन्वय दिखाते हुए इस विषय का स्पष्ट विवेचन किया है । डॉ० 
मिश्र का विवेचन भावाविज्ञात की तकनीकी शब्दावली? में है अतः पाणिनीय- 
अष्टाध्यायी के सामान्य अध्येता तक वह यथार्थतः पहुंचता कठिन है | लेखक का 
प्रयत्त होगा कि डा० मिश्र की उपलब्धियों को पाणिति की शब्दावली में अध्येता 
तक पहुँचाया जाय । 
9.7. प्रत्येक पाणिनीय संज्ञा-शब्द-संरचना का वैज्ञान्तिक अन्वाख्यान करने के. 
लिए निर्धारित प्रकृति, प्रत्यण और वर्ण आदि व्यॉकरणिक उपादानों के समुच्चय 
का पारिभाषिक नाम होता है। फलतः प्रत्येक संज्ञा व्याकरणिक विधियों में अपने 
समुच्चय के प्रत्येक सदस्य का ग्रहण कराती है । 

समुच्चय संज्ञाओं को परिभाषित करने की पाणिनि ने मुख्यतः चार दिशायें 
अपनाई हैं : 

() सदस्यों के रूप सें समुच्चय की संज्ञा 

इनमें धातु, प्रातिपदिक, प्रत्यय तथा वर्ण सभी के समुच्चय और उपसमुच्चय 
आते हैं । समुच्चय सेज्ञाएं परिभाषित करने के लिए पाणिति ये विधाएं अपनाता 
हि 

(अ) समुच्चय के आदिसदस्य के नाम से समुच्चय-संज्ञा की परिभाषा, 
भूवादयों जातव: (अष्टा० .3.]), प्रादयः (अष्टा० .4.58) द्वारा 'मू 


3. ए. ३. शाह8, "6 70८5०७70ए९ पणाएंवुएठ ० फशाओय,, 9. 84 : 
/एजांड तर्थिल्त 0 छापा$ 0ी ए_ला॑ए 7०9ा०8शा।धरियणा 8 [0एटा 
धरा ([.6. (0. 589 'टाारछ तलवीए०त व (00॥5 ० 8057). (8) 
80एाक्ा॥0ए॥ ८. परयो$ प्रश्छाटइध्ग्राधत. 88 8 पणफञाटा6, 
(७) ग्रणएाव्याढ वह.ज़ाठटाहत 8५ ६. 0ए098007र० शाप्ताज, 
(०))४णए॥ण्ृाणाल ग्राष्टए/05९॥(९१ 8५ 00०06, (७) एणाया6- 
7९ए/९४९॥॥९० ४६ एणा९(ंठ शा ताज. 
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आदि के समुच्चय की 'धातु संज्ञा' तथा 'अ्र' आदि के समुच्चय की“'निपात” संज्ञा 
व्करना। 
(व) अन्त्य इत्‌ के साथ आदि वर्ण से समुच्चय की संज्ञा करता; बण्‌ इक? 
आदि प्रत्याहार । 
(स) केवल अच्त्येत्‌ से सवर्णों के समुच्चय की संज्ञा करना जैसे-उदितूः कु, 
* चु, ठु, तु और पु। 
(द) तदादि*, तदन्त4, तदुपथ०, सदस्य के नाम से समुच्चय की संज्ञः 
करना; जैसे वलादि अजन्त, कोपथ आदि। 
(क) अनुवन्ध-विशेषित* नाम से समुच्चय की संज्ञा करना $ जैसे कितू, 
“टितू, उगित्‌ आदि। 
(ख) संज्ञा-अधिकार द्वारा? समुच्चय की संज्ञा करना ४ जैसे कारक आदि। 
(ग) सामान्य तत्त्व के आधार पर समुच्चय का नाप; जैसे--लुमत्‌ आदि। 
(2) संघटक के नाम से संघटन की संज्ञा 
इत्तके अंतर्गत पद, समास, व्युत्पन्त शब्द अनुबन्धसमुच्चय, रूपग्रामीय 
* समुच्चय, रूपध्वतिग्रामीय और वर्णों के समुच्चय आते हैं । इस शैली के अनुसार 
पाणिनि संघटन को उसके अदयव से विशेषित करके संज्ञा कर देता है; जैसे 
'सुप्तिहन्तं पदम्‌' (अष्टा० .4. 4) आदि । 
(3) प्रतिनिध (श्रादेश) के नाम से प्रतिनिधेय (स्थानी) को संज्ञा 
(भाविनी-संज्ञा ) १ 


इनके अन्तर्गत वे संज्ञाएँ जाती हैं जिन्हें पाणिनि ने प्रथम संरचना-स्तर पर 


. आदिरन्त्येन सहेता (ग्रष्टा ० .].7) 

2. भ्रणुदित्सवर्णस्य चा प्रत्यय (अष्टा० ..69) 

3. इस हेतु पाणिनि ने सूत्र नहीं दिया है। वैसे वह 'वलादि' इत्यादि संज्ञाओं का प्रयोग 
करता है । देखिए, वा० 422, 'यस्मिन्नल्विधिस्तदादावल्य्रहणे ।! 

4. येन विधिस्तदन्तस्य (अष्टा० 4..72) 

5. पाणिनि ने अनेकशः प्रयोग किया है; यथा न कोपधायाः (अष्टा ० 6.3.37) 

6. आइद्यस्ती टकितौ (अप्टा० 4.4.46) 

7. कारके (अष्टा० .4.23) 

8. नलुमतांगस्थ, [अ्रष्टा० .].62) यहां 'लु” सामान्य भाग के भ्राधार पर लुक्‌' एलु, लुम्‌ 
तीनों का बोध होता है । 

9. महा० भ्र० [१० ] श्रा० 7, पृष्ठ 253, 'इग्यण: सम्प्रसारणम्‌' (अ्रष्टा ० ] -.45) का भाष्य 
करते हुएं संज्ञाकरण की इस शैली को “भावितनी! संज्ञा शैली के रूप में माना है--'एवं 
तहि भाविनीयं संज्ञा विज्ञास्यते“एवमिहापि सः यण: स्थाने भवति यस्यामिनिव्‌ तस्य 
सम्प्रसा रण मित्येषा संज्ञा भविष्यति ।” 
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होने वाले 'स्थानी'! को अगले संरचना स्तर होने पर होने वाले 'आदेश' के रूप में 
परिभाषित किया है; जैसे गुण, वृद्धि आदि । 

(4) अन्वयी अथवा सहप्रयोगी के परिभाषित संज्ञाएं 

इनके अन्तगगत वाक्य में क्रिया के साथ अत्वय द्वारा निर्धारित होने वाली 
कारक अधिकार में परिभाषित “अपादान' आदि संज्ञाएं । 

इनके अन्तर्गत क्रियान्वय के द्वारा परिभाषित “कारक” संज्ञाएं, पदों के 
परस्पर मिल कर एकार्थाभाव प्राप्त करने की स्थिति में परिभाषित 'समास' 
अधिकार की अव्ययीभाव आदि संज्ञाएं तथा 'उपसगं” आदि संज्ञाएं आती हैं । 
9.8. सदस्यों के रूप में परिभाषित समुच्चय की संज्ञाओं में से प्रत्याहारः 
(4.5) तथा “उदित्‌ संज्ञाओं का परिचय यथास्थान दिया जा चुका है। तदादि,. 
तदुपथ और तदन्त संज्ञाएं पाणिनीय सूत्रों में सहज समझी जा सकती हैं। अनु- 
बन्धमूलक सभी समुच्चय-संज्ञाओं को 7.0-9 में प्रस्तुत तालिकाओं द्वारा जाना 
जा सकता है । 

यहाँ केवल प्रकृृति-प्रत्यायात्मक रूपग्रामों के समुच्चयों की तालिका दी जाः 
रही है। 


प्रमुख रूपग्रामीय समुच्चय-संज्ञाएं 


समुच्चय सदस्य सन्दर्भ-सूत्र 


. धातु 
(क) मूलधातु 'भू” आदि (3.82) मूवादयों घातवः (.3.) 
(ख) व्युत्पन्त धातु सनाग्मन्त (3.]2) सनाचन्ता घातवः (3..32) 
बुभूष्‌ आदि धातुओं के आत्मनेपदादिमूलक समुच्चय 
(7) आत्मनेपदी (क) धातुपाठ में अनुदात्तेत्‌ू अनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ 


तथा डिस्तू । (.3.2) 
(ख) भाववाच्य तथा भावकर्मणो: (.3.3) 
कर्मवाच्य में सभी 
धातुएं । 


4. 'स्थानी' को साधारणत: प्रग्रिम स्तर पर विकार पाने वाली इकाई समझ लिया जाता है । 
वस्तुस्थिति यह है कि संरचना स्तर के क्रम से जो भी पूर्वस्तर की इकाई भावी इकाई 
(उपादान) द्वारा प्रतिनिधान प्राप्त करती है वही 'स्थानी' कहलाती है। 'गुण', 'वृद्धि 
आदि अग्निम संरचना स्तर पर तत्तत्‌ वर्णात्मक इकाई से श्रतिनिहित होते हैं। अतः 
'स्थानी ही हैं । 
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(2) उन्नयपदी 


(3) परस्मेपदी 


चघातुओं के 


डंडा गममूलक वर्ग : 


() सेद्‌ 


(2) नेद्‌ (अनिद्‌) 


(3) बेंद्‌ 


2. प्रातिपदिक 
(क) अव्युत्पन्न 


(ख) व्युत्पन्त 


(ग) सन्दर्भ विशेष में 
आत्मनेपददबाली । 
धातुषपाठ में स्वरितेत्‌ 

तथा डझित्‌ । 


(क) 


(्‌ ख) सन्दर्भ-| 
पढित । 

(क) उदात्तेंत्‌ तथा उक्त 

दो वर्गों से भिन्‍न 

अन्य । 

विशेष सन्दर्भ में 

पठिता । 


(ख) 


घातुपाठ में उदात्त 
प्रतिज्ञात | 
सन्दर्भ-विद्येष में सेट्‌ 
पठित । 
(क) घांतुपाठ में 


(क) 
(ख) 


अनुदात्त प्रतिज्ञात । 


(ख) सन्दर्भ-विशेष 
में पढित 

(क) सन्दर्भविद्येष में 
पठित | 


घात्वा दिभिन्‍न अर्थ- 


वान्‌ शब्द । 
कृदन्त, तद्धितान्त, 
समास। 


आ्तिपदिक के उपसमुच्चय 


() अव्यय 


(क) स्वरादि शब्द 


(गणपाठान्तरगत ) 


(ख) तिप्रात | 
(ग) असवंविभक्ति 


अष्टा० .3.4 से 
.3.7] तक वर्णित, 
स्वरितक्ति: कर्म भिप्राये 
क्रियाफले अष्टा० 
.3.72 

अष्टा० ..3.73 से 

.3.77) तक वरणित | 
शेषात्‌ कतेरि परस्मैपदम्‌ 
अष्टा० ].3.78 


अष्टा ० .3.79 से 
.3.93 तक वर्णित 


सप्तम अध्याय 
द्वितीय पाद 
इट्‌ प्रकरण द्रष्टव्य | 


एकाच उपदेशे5नुदात्तात्‌ 
(अष्टा० 7.2.0) 
इट्‌ प्रकरण । 


इट्‌ प्रकरण । 
अर्थवदधतुरप्रत्ययः 
प्रातिपदिकम्‌ (.2.45) 
कृत्तद्धितसमासाश्च 


(.2.46) 


स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ 
(..37) 


तद्धितश्चासवंविभक्तिः 
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तद्धित। (..38) 
(घ) मान्‍्त एजन्त झृत्‌ । इन्मेजन्त:(..39) 
(3) क्‍्त्वान्त, तोसुनक्र- क्त्वातोसुन्क्रसुनः 


सुनूप्रत्यान्त । (4..40) 
(च) अव्ययीभाव अव्ययी भावश्च 

समास। (..4) 

>अब्यय के उपसर्गमुच्चय 

() निपात तिपाताधिकार में प्राग्रीश्वरान्तिपाता: 
पठित शब्द । (.4.57) से अधि- 

रीश्वरे (.4.97) तक 

(क) चादि समुदाय “च' इत्यादि गणपाठो- चादयोअ्सत्वे 
पदिष्ट (.4.58) 

(ख) उपसर्गं "प्र आदि उपसर्गा: क्रियायोगे 
गणपाठोपदिष्टद. (.4.59) 

(ग) गति (क) प्रादि गतिइच (.4.60) 


(ख) ऊरी आदि सन्दर्भ अष्टा० .4.6] से 
विद्येष में पठित । .4.79 तक 
(घ) कर्मप्रवचनीय (ग) 'कमंप्रवचनीय”/. कर्मंप्रवचनीया: 
अधिकार में पठित । (.4.83) 
(2) अव्ययेत्तर प्रातिपदिक 


(क) सर्वनाम “सर्व” कादि गणपाठान्त- सर्वादीति-सर्वतामानिः 
गंत (..27) तथा 
(..28-36 ।) 
(ख) संख्या बहु, गुण, क्त्वन्त; बहुगणवतुडति संख्या 
डत्यत््त.। (१..23) 
(गं) षटु षाल्त, नान्त संख्या ष्णान्ता घट (..24) 
(घ) नदी स्त्रीवाची ईकारान्त, . यूस्तथ्याख्यौं नदी 
ऊकारास्त (.4.3) से (.4.6) 
तक । 
(ड) घथि सखिशिस्नहस्व इका- वोषोष्यसखि (.4.7) 
'रात्त तथा, उकाराच्त 
3. धघातु-प्रत्यय 
((क) सार्वधातुक तिड शित््‌ । तिड्शित्‌-सावधातुकम्‌_ 


(3.4.3) | 
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(ख) आधेधातुक तिडशित्‌ भिन्‍त। आधंधातुकम शे' 
(3.4.]4) से 
(३3.4.]7) तक । 
(ग) ऋृत्‌ तिड्‌ भिन्‍न । कृदतिडः (3..93 
(घ) कृत्य “कृत्‌' के उपवर्गरूप में छृत्या: (3..96) से; 
पठित । (3..32) तक। 
(ड) तिड 'तिपू” आदि 8 तिप्तसूुझिसिपृथस्‌थ- 


मिब्‌वस्‌ मसताताम्‌ 
झथासाथाम्‌ ध्वमिड्व-- 
हिमहिड (अष्टा ० 


3.4.78) 

4, प्रातिपदिकप्रत्यय 

(क) सुप्‌ सु आदि 2 स्वौजसमौट्छष्टाभ्या- 
भिसूडेभ्यां स्यसूड्सि- 
भ्यांभ्यसूड्सोसा मड्यो-- 
स्सुप्‌ (अष्टा० 4..2) 

(ख) स्त्रीप्रत्यय टाप्‌ आदि 'स्त्री' “स्त्रियाम्‌! (4.।.3-77) 

अधिकार में पठित। 
(ग) तद्धित 'तद्धित' अधिकार में. तद्धिता : (4..76) से 


पठित 'अण्‌! आदि।  (5.4.]60) तक । 


9.9. संघटक के नाम से संघटन या समुच्चय की संज्ञाओं का वर्गीकृत विवरण 


निम्नलिखित है : 

(॥) रूपग्रामीय समुच्चय 

रूपग्राम प्रकृति, प्रत्यय, पद या पदों का समूह आदि (वाक्य या समास) 
आदि सार्थक इकाइयों के रूपों में होता है। पाणिनीय रीति से पद तो अनिवायेः 
रूप से समुच्चित रूपग्राम होता है ।? पदसमूह स्वभावतः समुच्चय है । प्रत्ययः 
रूपग्राम सार्थक इकाइयों का समुच्चय तो नहीं होते परन्तु पाणिनीय व्याकरण 
में व्याकरणिक कार्यों की दृष्टि से उनके भिन्‍त समुच्चय करने को उनके आगे-पीछे- 
तथा मध्य में अनुबंध (इत्‌ ) जोड़ दिये गये हैं। ये 'इत्‌' प्रत्यय के कोई वास्तविक 
अवयव नहीं होते ।/ उनको अवयव-सा मानकर केवल प्रत्ययों की समुच्चयात्मक- 


. सुष्तिडन्तं पदम्‌ (अष्ठा ० .4.4) 
2. श्रनेकान्ता भ्रनुबन्धा (परिभा०, पृ० 6) 
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संज्ञाएं कर ली जाती हैं; यथा टित्‌ शित्‌ आदि । इन संज्ञाओं का उद्देहय रूप- 
ग्राम (प्रकृति) का संरचना के अग्रिम स्तर पर गुण, वृद्धि, सम्प्रसारण आदि 
रूपध्वनिग्राम द्वारा प्रतिनिधान! करना होता है । 

अस्तु, रूपग्रामीय समुच्चय संज्ञाओं में समास संज्ञाओं पर पर्याप्त कहा जा 
चुका है (9.) । अनुबन्धमूलक संज्ञाओं का परिचय 'अनुवन्धयोजना' की 
तालिकाओं में (7.0-9) देखा जा सकता है। शेष संज्ञाओं के लिए सूत्र-निर्देश 
सहित तालिका प्रस्तुत है-- 


(!) रूपग्रामीय समुच्चय-संज्ञाएं (अवयव द्वारा अबयबी की संज्ञाएं) 


संज्ञा अवयव संज्ञा-सूत्र विवरण 
घातु (व्युत्पन्त). 'सन्‌' आदि सनाचन्ता धातवः: देखिए (3..2) 
(3..32) 
प्रातिपदिक, कृत्‌ तद्धित कृत्तद्धितसमासाश्च कृदन्त, तद्धितान्त 
(व्युत्पच्त ) (.2.46) और समास की 
प्रातिपदिक संज्ञा । 
पद सुप्‌, तिड सुप्तिडन्तं पदम्‌ सुवन्त, तिड्न्‍्त से 
(.4.4) भिन्न “पद” को देखें 
उपस्जंन प्रथमा विभक्ति प्रथमानिदिष्टं समासकारक सूत्र 


समास उपस्जतम्‌? में प्रथमान्त पद से 


. अनुबन्ध स्वयं रूपग्राम का प्रतिनिधान नहीं करते भ्रपितु वर्गीकरण करते हैं । ग्रतः वे 
रूपध्वनिग्नाम नहीं हैं । वे रूपग्राम भी नहीं क्योंकि म तो वे कोई संरचनात्मक इकाई हैं 
और न उनका ही होता है। गुण-बृद्धि श्रादि प्रतिनिधान वस्तुतः अनुबन्धों का नहीं 
तद्घटित रूपग्राम का है। भरत: यह कहना कि अनुबन्ध रूपग्रामीय तथा रूपध्वनिप्रामीय 
दोनों ही स्तर रखता है, ठीक नहीं है | अ्रनुबन्ध का कोई स्तर ही नहीं है। स्तर केवल 
उस इकाई का है जिसे ये वर्गीकृत करते हैं । ऐसे वर्ग रूपग्राम, रूपध्व निग्नाम (आगम, 

श्रादेश) किसी भी रूप में हो सकते हैं। कं 
तुछझता की ज़िए--डा० वि० नि० सिश्र, 'दि डेस्क्रिप्टिव ठेकगीक आफ 
पाणिनि', पृ० 95. 

2. ध्यातव्य है, कि पाणिनि 'कालोपसर्जने च तुल्यम्‌' (अष्टा० .2.57) से 'उपसजंन' को 
अपरिभाष्य घोषित कर चुका है। यहां उसी 'उपसर्जत' को दो रूपों में परिभाषित कर 
दोहरा कार्य लेने जा रहा है | परन्तु उसे यह करता आसान है। पाणितीय संज्ञाएं 
संरचनात्मक उपयोग के लिए हैं। उनके पीछ अर्थ की धारणा नहीं है । यही कारण है कि 
एक ही 'उपसर्जन' शब्द को दो रूपों में परिभाषित कर प्रत्येक को नियत संरचत्तात्मक 
वृत्त में घूमने को विवश कर दिया। वस्तुतः पाणिति का कालोपसर्जत आ्ादि को 'अशिष्य 
घोषित करना संरेचनात्मक भाषाविज्ञान की दृष्टि से है। 
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(.2.43) उपलक्षित समास- 
वाक्य का पद 
“उपसर्जन' होता 
है। 
छपसर्जन एक विभकति एक विभक्ति इस सूत्र में 'एका' 
चाथपूर्व निपाते शब्द नियतार्थ में 
(.2.44) है। समास-वाक्य 


में जो पद नियत- 
विभक्तिक हो वह 
“उपसर्जन' कह- 
लाता है परल्तु 
उसका पूर्ब प्रयोग 


नहीं होता । 
अट्टग परप्रत्यय यस्मात्‌ प्रत्यय-. स्वविहित प्रत्यय परे 
विधिस्तदादि रहते पूर्व 'अहम्गा 
प्रत्ययेडड गम्‌ संज्ञा होता है । 
(.4.3) 
विज्लाषा पततवा' न वेति विभाषा_ निषेध और विकल्प 
(..44 ) की विभाषा संज्ञा 
होती है । 


(2) ध्वनिग्रामीय समुच्चय-संज्ञाएं (वर्णसमुदाय संज्ञाएं)? 


संज्ञा घटक संज्ञा-सूत्र विवरण 
संयोग दू ध्‌ न्‌ आदि हलोअनन्तरा: संयोग: स्वर के व्यवधान 
(..7) से रहित हलू समु- 


. विश्ाषा संज्ञा वस्तुत: “न वा! का समुच्चय न होकर इनके भ्र्थ का समुख्चय है । 'इति- 
करणोथ निर्देशाथे---का शिका (अष्टा० ]. .44) । साथ ही, पाणिति ने 'विभाषा' के 
अर्थ में अनेक विलल्पसूचक शब्दों का प्रयोग किया है, यथा, उभयथा, एकेषां, अन्यतर- 
स्थामू, आचार्याणाम्‌ भादि | झत एवं कात्यायन ने 'न वेति विभाषा' को अ्रमावश्यक 
बताया गया है--'अरशिष्यों वाबिदितत्वात्‌” वा० 248 (भ्रष्ठा० :.44) । 

2. पराणिनि ने कुछ सांकेतिक आाक्षरसम्‌ दाय- 'संज्ञाएं की हैं जो 'एकाच्‌ ' हयच्‌ बहुबच्‌, भ्रनेकाच्‌ 
आदि रूप में हैं। ये तदक्षरघटित शब्द की वोधक होती हैं। देखिए-- 

(क) एकाचो द्वे प्रथमस्य (अष्टा० 6..]), (ख) दृसचः (अ्रष्टा० 4..2) (ग) बहु- 
बच: कूपेष्‌ (अष्टा० 42.73) (घ) एरनेकाचोउसंयोगपूर्वस्थ इस प्रकार वर्णसमुदाय भी 
हैं; यथा 'एकाल्‌', 'भ्रनेकाल' भ्रादि । 
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दाय. “संयोग 
कहलाता है। 

संहिता? घवनि-सझूघात पर: सन्तिकषे: वर्णों का अतिशय 
संहिता (2.4.09) प्रवाहमय उच्च- 

रित समुदाय | 
ठिः अन्त्याच्‌ अचोः्त्त्यादि टि अन्त्याच्‌ अथवा 
(..64) . तद्घटित समुदाय 

(टि' होता है । 


हक 
9.20. प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधेय की संज्ञाओं की तालिका देने से पूर्व 
यथार्थ स्थिति का विवेचन अपेक्षित है। यहां हमें वर्णनात्मक भाषाविज्ञान 
के 'शब्द-नित्यता' के सिद्धान्त को ध्यात्त में रखता आवश्यक है। हम जातते हैं 
कि व्याकरणकार भाषा का स्रष्टा नहीं, अपितु द्रष्ठा है। जैसी संरचनात्सक 
समताएं विषमताएं शब्दकुल में देखता है, वँसा ही शब्दों का वर्गीकरण कर लेता 
है। प्रत्येक वर्ग में संरचता के 'स्तर' विश्लेषित करता है। उसके इस सारे 
प्रयोगात्मक दौर में एक ही उपादान अन्तिम सत्य है--और वह भाषा (शब्द) 
का पहले से स्थिर रूप। स्थिर शब्दरूपों में अन्वय-व्यत्तिरिक से अवयब-कल्पना 
असत्य और अर्थहीन उपादान-योजना है । ज्ञास्त्रकार द्वारा कल्पित अवयव 
स्वतंत्र रूप से कोई अर्थवोघ्॒ नहीं कराते। उन्तका वह “अर्थ” है जो शास्त्रकार 
अपने प्रयोगात्मक परीक्षण से उन्हें नियत करता है । इसे ,भाषा-वैज्ञानिक इकाई 
का 'भाषावैज्ञानिक अथे' कहा जा सकता है । अपने प्रयोगात्मक परीक्षण से 
विखण्डत किए गये उपादातों को जब वह क्रमिक संयोजन-प्रक्रिया से गुज्ञारता है 
तो उसकी इस प्रयोगशाला का प्रत्येक उपादान अपने से आगे के स्तर पर अन्य 
उपादान से प्रतिनिधान पाता है । यह क्रम तब तक चलता है जब तक उपादानों 
का संयोजन उसी पूर्व स्थिर इकाई के रूप में व्यक्त न हो जाय। यह प्रक्रिया 
कुजिस होते से कभी-कभी कृत्रिम स्तर और कृत्रिम उपादान भी अपनाती है 
परस्तु वे क्षणिक होते हैं। अगले ही क्षण वे वास्तविक उपादान (जोकि पूर्व में 
ही था) से प्रतिनिधान पाते हैं ।? 


4. संहितेक पदे नित्या घांतूपसर्गयो:। 
नित्या समासे वाक्ये सांविवक्षामपेक्षतें ॥ 
2. वाक्य ०, कां० 2 कारिका 240 : 
'उपाया: शिक्ष्यमाणानां बालानां चोपलालना :। 
असत्ये वत्म॑नि स्थित्वा ततः सत्यं समीहते ॥” 
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अस्तु, उपादान कृत्रिम हों या अक्ष॒त्रि शास्त्रकार की दृष्टि से पूर्ववर्ती उपादान 
से भावी उपादान अपने स्तर पर पूर्वस्थिर हैं । उसे तो केवल 'स्थान्यादेश” रीति 
से संरचना-त्रम दिखा देना है । वह स्वयं इन उपादानों के स्थान्यादेश सम्बन्धों 
का निर्धारक है। अतः जानता है कि किस उपादान का स्थान कौनसा उपादान 
लेने जा रहा है; या आने वाले उपादान को किस संज्ञा से बुलाना है । 

संरचना के अग्निम स्तर पर आने वाले उपादान (संज्ञी) की संज्ञाओं को 
महाभाष्यकार ने 'भाविनी संज्ञा! कहा है । इस भाविनी संज्ञा का आधार 
“शब्दनित्यतावाद'? है| जिसके अनुसार कोई भी 'ध्वनि' या 'ध्वनिसंघात' न 
नष्ट होता है और न दूसरे को नष्ट करता है अपितु प्रक्रियात्मक दृष्टि से यथायोग 
अपने पूर्ववर्ती का प्रतिनिधान करता है। भाषाविज्ञान के अध्येता की यह भ्रान्ति 
ही होगी, यदि वह शब्द-संरचना की प्रक्रिया में वाणित तत्तद स्तरों के आदेशन 
(3॥0॥90॥) को तात्विक ध्वनि-विकार समझता है । यहां परिणाम नहों 
होता प्रति-निधान होता है । भारतीय शाब्दिक इस “प्रतिनिधान-सिद्धान्त' के 
पारदृश्वा रहे हैं। आज के भाषाविज्ञान में भी यह सिद्धान्त अपनी जड़ जमा 
चुका है | 


9.2।. भाविनी संज्ञाओं का वर्गीकरण ( प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधेय-संज्ञा ), 
“भाविनी/ संज्ञाओं को निम्न वर्गोई में समझा जाना चाहिए : 
() अधंग्रामीय संज्ञाएं : इस वर्ग में उन अर्थात्मक संधारणाओं को लिया 


. महा० अ० | पा० ] झआ० 7, पु० ८53, हग्यणः सम्प्रसारणम्‌ (अ्रष्टा ० ..45) । इसका 
भाष्य करते हुए पतञड्जलि ने थण्‌ के स्थान पर आने वाले 'इक्‌” को बिता अस्तित्व में 
आये 'सम्प्रसारण' संज्ञा कँसे दी गई ? यह पूर्वपक्ष करते हुए समाधान किया है--एवं तहि 
झाविनीयं संज्ञा विज्ञास्यते ।**एवमिहापि स यण: स्थाने भवति यस्यभिनिव्‌ तस्य सम्प्र- 
सारणमित्येषा संज्ञा भविष्यति ।' 

* कात्यायन, वा०, 68-69 (अष्टा० ..) 'सतो वुद्धयादिषु संज्ञाभावाचदात्नय इतरेतरा- 
श्रयत्वादप्रसिद्धि तथा 'सिडन्तु नित्यशब्दत्वात्‌' । 

3. १. प. धा5॥78, ॥॥6 /9650790ए6 पणावंव॒ुप्ट णी एश्ाग॥, 9. 95 : 

धपुह॥8 50050 क्‍5 8७०३॥|ए 7697९5९७॥४0॥ 99 5076 ९|९- 

गला ४६ 6 व6उ्त 0ए० आााएा 

हों भाविनी संन्नाएं वे होती हैं जिन्हें शास्त्रक सूत्रों में 'संज्ञा-संज्ञी के रूप में उल्लेख 

नहीं करता, अपितु उसकी 'स्थान्यादेश' रीति से समभा जा सकता है। उदाहरणार्थ, 
को 'वर्तमान' नाम से जानते है, केवल इसी लिए कि पाणिनीय रीति से 'वर्ंमान” 

संरचना के प्रथम स्तर (अर्थग्रामीय स्तर) का उपावान है, अगले स्तर पर 'लट' 

द्वारा आदेशित होने जा रहा है । वस्तुतः इन स्ंजाओं का विवेचद भाषा-संरचना करे स्तरों 

के श्य खला तथा उसके उपादानों का वर्गीकरण ही है । 


]॒ 
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जा सकता है जिन्हें सूचित करने को शास्त्रकार रूपग्रामीय स्तर पर किसी प्रकृति 


या प्रत्यय (रूपग्राम) का विधान करता है | पराणिनीय बष्टाध्यायी में श्राति- 
'पदिक तथा धातु दोनों वर्ग की प्रकृति के अर्थ परिभाषित नहीं किए गए हैं। 
तथापि 'घातुपाठ' में जैसाकि आजकल “भू! संज्ञायाम्‌ आदि रूप से निर्देश मिलता 
है, 'संज्ञा' आदि अथ॑ वे बर्थग्रामीय संज्ञाएं हैं जिनका 'भवति” आदि रूपों की. 
संरचना के रूप-ग्रामीय स्तर पर “भू” आदि रूपग्राम प्रतिनिधान करते हैं । जैसा 
कि अनेकशः स्पष्ट किया गया है क्रि संरचनात्मक व्याकरण “अर्थ को उतता 
सही महत्त्व देता है जितने अंश में रूपसं रचता का भेद स्पष्ट करने में उसका योग 
होता है, अन्यथा उसे लोकव्यवहार पर छोड़ता है | पाणिनीय व्याकरण में, जिसने 
“उक्त कारण से अथनिरपेक्ष और अर्थसापेक्ष दोनों विधाएं! अपनायी हैं, अनेक 
अर्थग्रामों का उल्लेख मिलता है; जैसे : 

(क) कर्त्‌-कर्म-भाव : ये वे अर्थग्राम हैं जितका रूपग्रामीय स्तर पर 'लकार' 
(तिड़्‌) तथा “कृत्‌' प्रत्ययों द्वारा प्रतिनिधान बताया गया है।? 

(ख) बतंमानादि काल विध्यादि अर्थ तथा अर्थात्मक घारणाएं : ये भी 
अर्थग्रामीय स्तर को वे संज्ञाएं हैं जो तत्तत्‌ लकारप्रत्ययों से रूपग्रामीय स्तर परु 
ग्रतिनिहित होती हैं । 

(ग) कारक संज्ञाएं : कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, तथा अधिक- 
करण क्रिया तथा तज्जनक के सम्बन्ध की अर्थंग्रामीय संज्ञाएं हैं जिन्हें रूपग्रामीय 
स्तर पर द्वितीयादि कारक विभक्तियां प्रतिनिहित करती हैं ।३ 

(घ) वाक्यात्मक अर्थग्राम : सूक्ष्म दृष्टि से तो ध्वन्तिसहघातरूप वाक्य भी 
स्ववाच्य घर्थ का प्रतिनिधि ही होता है । तथापि संरचना-क्रम की दृष्टि से उसे 
'कृत्‌' 'समास' तथा 'तद्धित', 'एकशेष', 'सनाथन्त” आदि रूपग्रामों से पूर्वस्तर 


. 9. व. शा5॥79, 7॥6 70650०7७॥ए७ प९णाएंपुए९ 0 एथ॥॥7, 0. ], 


॥ एश्याय बं॥््रगरव५, ए्यधरणण पाल गा0ठत्ता स्वू्णएपथा। ० 
प्राधीक्ाभांटवव ग0१%॥8, ०ए०ए७१ 3 5च्शशा 0 १65०7ए7०ा 
ज़्ांणा (॥) 48 06एशावेशा। ण॑ ९णाशंतशगाांणा ती ग्राध्थां।एू 85 8 
बल गा १68०ए.स्‍०7 ० 05, (2) 5 ७४४९१ ०7॥ 5९६ शात॑ 
5प5568 85. ७३.क्षा॥60 वा 6 €थ्याी67 णोबफाला, धाते ( 3) व 
छाए, 

2. लः कमंणिच भावे चाकर्मकेभ्यः (अष्टा० 3.4.69), कत्तंरि कृत (अ्रष्टा० 3.4.67) 

3. अर्थग्राम तथा रूपग्राम का समानान्तरण संरचना-विश्लेषण का एक बेशिष्द्य है | सिद्धान्ततः 
एक अर्थग्राम का अभिधान एक ही रूपग्राम-प्रतिनिधि से द्वोता चाहिए | अ्रतएव कारक- 
विशेषात्मक भ्रय॑ग्राम जहां किप्ती रूपग्राम से भ्रभिहिित हो जाता है, वहां उसका प्रतिनिधान 
करने को द्वितीयादि विभक्ति रूपग्राम नहीं झाते | देखिए--'झनमिहिते' (अष्टा०2.3.]) 
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पर “अर्थप्राम' ही माना जायगा, क्योंकि अग्रिम स्तर पर उसका प्रतिनिधान उक्त 
रूपग्रामों से ययायोग होता है ।* 

अर्थ ग्रामीय संज्ञाओं का उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण प्रकृृत में दिशा-निर्देशन हेतु 
पर्याप्त है । वैसे अष्टाध्यायी में चुन-चुन कर निकालने में रूपग्रामों की संख्या में 
ही अर्थग्राम होंगे । 

(2) रूपग्रामीय संज्ञाएं : अर्थग्रामीय संज्ञाओं के विवेचन में जिन प्राति> 
पंदिक, धातु सुप्‌, तिड्‌, कृत, तद्धित, समास, एकशेष, सनाबन्त संज्ञाओं की चर्चा 
की गई है कि वे सभी रूपग्राम हैं, जिनका प्रतिनिधित्व अग्निम संरचना-स्तर पर 
रूपध्वनिग्रामों से होता है। पाणिति ने 'भाविनी' संज्ञा शल्री को रूपग्रामीय-स्तर 
पर कम अपनाया है । इनमें उसने सदस्य द्वारा समुच्चय की संज्ञा संघटक द्वारा 
समुच्चयसंज्ञा, संघटत की संज्ञा करने की शैली को ही प्रमुखता दी है । 'भाविनी' 
संज्ञा शैली को उसने रूपध्वनिग्रामीय संज्ञा तक सीमित रखा है । इसका कारण 
भी समझा जा सकता हैं | रूपध्वनिग्रामः रूपग्राम के किसी एकदेश में ध्वन्यादि- 
परिवर्तन का रूपग्रामीय तथा ध्वनिग्रामीय स्तर के मध्यस्तर का अमूत्त रूप 
हैं जोकि अग्रिम स्तर पर ध्वनितत्व के रूप में प्रगट होता है | एकदेशी प्रति- 
निधित्व करने वाले रूपध्वनिग्राम के साथ छूपग्राम का “भाविनी संज्ञा' द्वारा 
तादात्म्य वैसा तकैसंगत नहीं जैसाकि रूपर्ध्वाग्राम का ध्वनिग्नाम के साथ ॥ 
उदाहरण के लिए गुण, वृद्धि-सम्प्रसारण आदि रूपध्वनिग्रामों का अपने संज्ञियों 
(प्रतिनिधियों) से पूरा तादात्म्य या अभेद है; किन्तु 'मृजेवृं द्धिःः (अष्टा० 7.2 
4) आदि स्थलों में 'मृज्‌” का और 'वृद्धि' का तादात्म्य नहीं केवल अवयवा- 
वयीवसम्बन्ध सा बनता है । अतः जैसे प्रतिनिधि “आदेत्र' को वृद्धि ताम दिया 
गया है वेसे वृद्धि को 'मृज' नाम नहीं दिया जा सकता | 

(3) रूपध्वनिप्रामीय प्रतिनिधेय संज्ञाएं : इन्हें तालिका में सूत्र-निर्देशा 
सहित दिया गया है-- 


4. सि० कौ०, पृ० 260, सर्वसममासशेपप्रकरणम्‌, क्ृत्त द्धितसमासशे पससाथस्तरूपा: पल्चवृत्तय:। 


परार्था भिधान वृत्ति: । वृत्यर्थाववोधक वाक्य विग्र॒ह: । 

2. २२०0७ 2. पर, 37. १70000009 ॥.78ए 500४, 9. 38 : 
##॥. शाशिाणक्षांताती जाग्राक्म7०४  ज्वांत 8 छाएशा ग्राणाफरीशा&- 
00888 (6 889 82ए९९०॥ (॥९ ॥079॥0]0808| ६0 98 ए॥णा6-- 
क्रांठ 6ए९5, शाव ॥्रल्ालर 45 ०४९१ 'फ्राणाएा०्फाणाह्ांल! 
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रूपध्वनिग्रामीय संज्ञाएं 


संज्ञा 


संज्ञा-सूत्र विवरण 


वृद्धि 
गुण 
सवर्ण 


प्रगृह्य 


सम्प्रसारण 


लोप 
अण्‌ 


तपर 


आसीय संज्ञाएं हैं जितका प्रतिनिधित्व 


वृद्धिरादेचू (अष्टा० ..]) 
अदेड्‌ गुण : (अष्टा० ..2) 


तुल्यास्य प्रयत्व॑ सवर्णम्‌ 
(अष्टा० ..9) 

ईदुदेद्द्विवचन प्रगृह्यम्‌ 
(अष्टा० ..) 


इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ 
(अष्टा० ..45) 


अदर्शन लोप: (अष्टा० ..60) 


अण्‌दित्सवर्णस्य चा5प्रत्यय: 
(अष्टा० ..69) 
तपरस्तत्कालस्प 
(अष्टा० ..70) 


(4) ध्वनिम्नामीय प्रतिनिधेय संज्ञाएं : हस्व, दीघे, प्लुत आदि वे ध्वनि- 
गीच्वा रण में 'ध्वनि' के वस्तुरूप से प्रति-- 


विज्येष सन्दर्भों हमें 'प्रगृह्य- 
संज्ञा' को देखिए 
(अष्टा० ,.]2-9 ) 


अण्‌ ->अच्‌ और यण्‌ 
चुद, तु, 3 


पाणिनि ने ..90 द्वारा 


कथित 'अण्‌' की सवर्ण- 
बोधकता का संकोच कर 
दिया । अष्टा० सूत्रों में अचू 
वर्णों के साथ (पूर्व या 
पश्चात्‌) जहां 'त्‌' जोड़ा 
गया है, वहां उन्हें 'तपर' 
नाम से जाना जाता है तथा 
वे केवल सूत्र में पठित 
'तत्काल” मात्र का बोध 
कराते हैं अपने सवर्णमेंदों 
का नहीं । 


तिधित्व पाता है । ये संज्ञाएं सूत्रोल्लेख सहित तालिका में दी गई हैं : 
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अनुनासिक 


ह्वस्व 


दीघ॑ 
घ्लुत 


उदात्त 
अनुदात्त 
स्वरितः 


एकश्रुति 


अवसान 
अभ्यास 


आम्रे डितम्‌ 


ध्वनि-ग्रामीय संज्ञाएं 


मुखना सिकावचनो5नुनासिक: 
(..8 ) 

ऊकालों5ज्झप्रस्वदीघंप्लुत: 
(.2.27) 


उच्चेरुदात्त: (.2.29) 

नीचेरनुदात्त: (.2.30) 

समाहारः स्वरित: 
(230) 


एकश्रृतिदूरात्सम्बुद्धो 
(.2.33) 


विरामोध्वसानम्‌ 
(.4.0 ) 
पूर्बोड्स्यासः (6..4) 


तस्य पारमाम्रेडितम्‌ 
(8..]) 


डः आदि 
अ आदि 


आ आदि 

आ इ आदि 

उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 
तीनों स्वरभेद “बलाघात' 
या 'स्वराघात' के भेद हैं जो 
संस्कृत भाषा में अति प्राचीन 
रूप में अर्थ की दृष्टि से 
बहुत महत्त्वपूर्ण थे |? 
उदात्तादि त्रेस्वर्य का 

अभेद 'एकश्रुति' बताया गया 


है। 


द्वित्व की गई धातु का पूर्व॑ 
भाग अभ्यास होता है । 
सन्दर्भ-विद्येषों में द्वित्व किए 
नामिक पदों की आम्रोडित 
संज्ञा होती है। 


9.22. डा० वि० नि० मिश्र ने इस सन्दर्भ में जो कुछ विवेचन किया है उसे 
केवल स्तरभेद पर प्रतिनिधि भेद की दृष्टि से ही लेता होगा न कि 'संज्ञासंज्ञी” 
की दृष्टि से क्योंकि पांणिनि ने अर्थग्रामीय संज्ञाओं को परिभाषित नहीं किया 
है । इस अवसर पर डा० मिश्र का प्रयत्न पाणिनि द्वारा अपनाये गये संरचना-- 


4. “उदात्तादि' का उच्चारणसम्बन्धी वस्तुरूप तथा श्रथ॑-बोध को प्रभावित करने की उसकी 
श्रक्रिया आज हाथ से निकल चुकी है। मम्मट के शब्दों में 'वेदे एव न काव्ये स्वरो विशेष- 
श्रतीतिकृत्‌' (काव्यप्रकाश, द्वि० उल्लास, का० 9 ) | पाणिनि ने भी जो स्वरनियम दिए 
हैं वे उसकी संरचनात्मक स ज्ञा भ्रादि के घेरे से बंधे हैं तथा पुरातन भाषा के तत्सन्दर्भों में 
स्वरों के नाम उल्लेख करने के अतिरिक्त अरथंदृष्टि से उनका महत्त्व निर्णीत नहीं कर 


पाते । 
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स्तरों, संरचना उपादानों (अर्थ प्रकृति-प्रत्यय) का आधुनिक भाषा विज्ञान की 
संरचनात्मक शब्दावली से समानान्तरण बैठाना लक्ष्य रहा है।! सन्देह नहीं कि 
इस अंग में उनकी उपलब्धि पाणिनीय विधा को अद्यतन भाषाविज्ञान के निकट 
ला देती है और नवीन अध्येता को पाणिनीय शास्त्र का अधुनातन वैज्ञानिक पद्धति 
से अध्ययन करने की दिशा देती हैं । जहां तक अनुबस्धों के 'रूपध्वनिग्राम' के 
समानास्तर मानने का प्रइन है डा० मिश्र यह तो स्त्रीकारते हैं कि अनुवन्ध रूप- 
-ध्वनिग्नामीय स्तर पर रूपग्राम का प्रतिनिधित्व तो करते हैं, तथापि वे 'रूपध्वति- 
ग्राम” नहीं कहे जा सकते | इसमें दो कठिलाइयां हैं-- प्रथम अनुबन्धों की स्थिति 
रूपग्रामीय और रूपध्वनिग्नामीय दोनों स्तर पर हो जाती है जबकि कोई भी 
संरचनात्मक उपादान केवल एक स्तर पर ही हो सकता है | द्वितीय अगले स्तर 
“पर इनका प्रतिनिधान 'ध्वनिग्नाम' नहीं 'शुत्य' (लोप) से होता है |? हमारा इस 
विषय में स्पष्ट मत है कि अनुबंध संरचना किसी भी स्तर पर किसी उपादान् का 
साक्षात्‌ या असाक्षात्‌ प्रतिनिधित्व करते हैं और न उनका ही किसी संरचनात्मक 
स्तर पर कोई प्रतिनिधि बनता है । अनुबन्धों का 'लोप' के द्वारा प्रतिनिधित्व 
-भी पाणिनीय रीति से सं रचनात्मक स्तर पर नहीं अपितु “उपदेश ' अवस्था में ही 
समझा जाना है | अतः अनुबन्धों का संरचना इकाई के रूप में माने जाने का 
प्रइत ही नहीं उठता । 


-9.23. पूवंपरयोग अथवा संरचनात्मक स्थितिमूलक संज्ञाएं 


उपधा “अलोउस्त्यात्पूव॑ंउपधा' 
(अष्ठा० ..65) 
उपसग्ग “उपसर्गा: क्रियायोगे 
(अष्टा० .4.59) 
गति 'गतिइच' (अष्टा० .4.60) गतिसंज्ञा के सन्दर्भ 


अष्टा० .4.60 से .4.82 तक हैं। 
समासान्त: . “समासान्ता:' (अष्टा० 5.4.68) 
9.24. संज्ञाओं के इस वर्ग में डा० मिश्र ते टित्‌, कित्‌, मित्‌ को भी सम्मिलित 
कर लिया है जो तत्तत्‌ आगम का संकेत होने से कोई असंगत नहीं है। किस्तु- 
यहां थोड़ी असावधानी हुई लगती है| डा० मिश्र ने टित्‌, कित्‌ संज्ञाओं के द्वारा 


. देखिए : ५. [॥. (५४8, 7॥6 2८5८790४6 प९छतांवुए० ०कफरध्यांग,9- 95 
2. वही, १० 65 
3. कैयट, प्रदीप (महा० झ्र० | पा० | श्रा० 4, पृ० 3:; 

« 'झनुबन्धों न धात्वेकदेश:, यस्मादुपदेश एवेत्संज्ञा ।” 
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होते वाला अवयवता नियम “आगम' के वृत्त सेबाहर प्रत्यय तथा प्रत्ययादेश तक 
फैला दिया है जो वस्तुस्थिति के विपरीत हैं ।! यहां वे त्त 'आचार्य शैली' का 
विचार कर पाये और न 'परइच' (अष्टा० 3..2) के परत्व-नियम का । पाणि- 
नीय अष्टाध्यायी में प्रत्ययपरत्वनियम का अपवाद कोई टित्‌, कित्‌ प्रत्यय या 
उसका आदेश है, ऐसा नहीं लगता। “मित्‌'-सामथ्य॑ से 'इनम्‌” तथा प्रत्यय- 
विधिसूत्र में स्पष्ट त्तियम से केत्रल दो प्र॒त्यय उक्त नियम के अपवाद हैं--- 
“बहुच्‌ तथा 'अकच्‌'3॥ 


9.25. निष्कर्ष 

(क) पाणिति-शास्त्र की सभी संत्नाएं चाहे वे अन्वर्थ हैं या अनन्वर्थ 'कृत्रिम! 
हैं। उतका केवल संरचतात्मक महत्त्व है । 

(ख) स्वज्ञास्त्रोपयोगी संज्ञाओं की सारी शब्दावली उसने स्वयं निर्मित 
शास्त्रीय ताने-वाने से चुनी है । 

(ग) लघु से लघु संज्ञा संस्चना के विभिन्‍न स्तरों पर अपने वहुसंख्य 
संज्ञियों का सहज बोध कराती है। प्रत्येक संज्ञा एक समुच्चय का 
नाम है । 

(ब) 'संज्ञा' निर्धारण के पीछे सूजकार की भाषावैज्ञानिक योजना-है। 
उसकी संज्ञाएं संरचना के सभी स्तरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। 


(ड) अनुवन्ध का प्र रूप से सांकेतिक है, अतः उसके संरचनात्मकः 
उपादानों में परिगणः द्ठीं है । 
(च) पाणिनीय संज्ञाओं की विद्येपता परम्परा-निर्वाह, अच्वर्थता, 


अर्थैतियतता तथा सरलता है ।* 


4. ए. ५. भाव, 76 908०४9[98 पल्णाग्रांचुप९ रण फ़शाांएं, 9. 00 
2. विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्त (अष्टा० 5.3.68) 
3 अ्रव्ययसर्वताम्तामकच्‌ प्राक्टेः (अष्टा० 53.7) 
4. 8. 9. 7,8000, "ए8ए०शा।ह 86०॥।ंट्क शााा॥॥0]08ए 00 (त०९8०४-- 
एड हाकायाश5,/ गातेवा) शधंवृष्रशआए, ४०. ए, 8570| 97[, 
9. 83. 


अध्याय 40 


परिभाषाएं और नियम-सत्र 


विधिसूत्र की प्रवृत्ति में आने वाली अव्यवस्था को दूर करने में सहायकः 
होने से परिभाषा को भी सामान्यतः #नियम'! नाम दे दिया जाता है। अतः 
यहाँ इन दोनों का सूक्ष्म भेद जात लेना उचित होंगा। 


0.. परिभाषा और नियम का अन्तर 

परिभाषा-सूत्र वस्तुतः कोई स्वतन्त्र विधि नहीं करता | वह तो विधि-सूत्र 
का भंग होता है । उसके द्वारा विधि-सूत्र को समपित किया गया 'पंद' या 'अर्थ' 
उसे बभीष्ठ लक्ष्य में प्रवृत्त करता है अनभीष्ट से रोक देता है । उसका नियमत्व 
इतना ही है कि वह न हो तो अनिष्ट स्थल में 'विधि' की प्रवृत्ति हो जाय ।* 
इसके विपरीत नियम-सूत्र सामान्य विधि के उद्दे श्यता-विषय में अनावव्यक्त विधि 
के रूप में अवतीर्ण होता हैं । अर्थात्‌ जो कार्य सामान्यविधि द्वारा सहज हो 
सकता है उसे सम्पत्न करने को शास्त्रकार का यह अतिरिक्त प्रयत्त होता हैं । 
ऐसा प्रयत्न विध्यंश में निष्प्रयोजन होने से यह सूचित करता है कि शास्त्रकार 
सामान्यविधि के उद्देंइ्यता-विषय को सीमित करना चाहता है । अतएव नियम- 


व. कात्यायन्न--महा० झ० ] पा० ] झ्रा० 9, पु० 36, वा० 376: 
“तस्मिंश्तस्मादिति पूर्वोत्तरयोयोगा विशेषा न्तियमार्थ वचन द्यूदक॑ पचत्योदनम्‌ । 

2. देखिए तस्मिच्तिति, तस्मादिति (अष्टा० . 66-67) पर नागेश, लधु० शेखर, 'परि- 
भाषाणां नियमत्व॑ तु यदि परिभाषासूत्रं न स्थातदा 'यबहिता दाव पि प्रवत्तिः स्पा दित्येताव- 
तेति दिक्‌। 

3: शेपवेंक्रटाचल शास्त्री, लघुत्िमुनिकल्पतर, पृ० 4 : 'पक्षप्राप्तानुवादको विधिः-वियमविधि का 
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>सूत्र को 'संकोच विधायक' सूत्र कहा जाता है।? नियमसूत्र द्वारा किये जाने 
वाले संकोच का यह अर्थ नहीं होता कि सामान्य या व्यापक विधि की उद्दे श्यता 
को “नियमसूत्र” की “उद्दे इ्यता” को सीमित कर दिया गया । ऐसा मानते से तो 
सामान्यविधि की सवेथा निरथथंकता हो जायगी और स्पष्टतः एक 'उद्देइ्य' के 
“लिए दो-दो सूत्रों की रचता उपहासास्पद लगेगी। अतः नियमसूत्र सामान्य-सूच 
की उह्दं श्यता के अन्तर्गत आने वाली तथा स्वयं की उद्दे श्यता से व्यापक 
 उद्देहयता में सामान्य-सूत्र की प्रवृत्ति को रोकता है। मीसांसा शास्त्र ऐसे नियम को 
परिसंख्याविधि कहता है ।? संक्षेप में कहना होगा कि नियमसूत्र अपनी प्रवृत्ति 
के सन्द्भ में सामान्य-विधि को वहीं केन्द्रित कर लेता है; अन्य प्रवृत्ति-सन्दर्भ में 
बह काम करता है तो करे । 'संयोगान्तस्यलोप:” (अष्टा० 8.2.23 ) सूत्र सामा- 
न्यतः पद के 'संयोगान्त' का लोप करता है। इसी सन्दर्भ में पाणिनि “रात्मस्य! 
(अष्टा० 8.2.24) से रेफ से परे 'स्‌' के संयोगान्तलोप का विधान करता है। 
यह एक अतिरिक्त और व्यर्थ प्रयत्त सूचित करता है कि 'संयोगान्त' लोप के 
अन्तगत रेफ से परे जो भी 'लोप' संभव है उनमें केवल 'स्‌' का ही लोप हो अन्य 
का नहीं । फलत:ः रेफ से परे अन्य हल का संयोगान्त लोप नहीं होता; जैसे 'ऊ्को 
में 'क्‌” का लोप नहीं होता । अन्य संयोगान्त लोपों को यह नहीं रोकता । 
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विधिसूत्रों का लाघव तथा उनके अर्थ की नि:संदिग्धता एवं पूर्णता पाणिनि 
का लक्ष्य था । इसके लिए जो भी तकनीकी सूत्र आवश्यक थे, उसने अष्टाध्यायी 
में ग्रधित कर दिये। ये पाणिनीय परिभाषाएं कहलाते हैं। विधि-सम्बन्धी अनेकों 
ऐसे सामान्य नियम भी हैं जिन्हें उसने शास्त्र में सूत्रों के रूप में स्थान नहीं दिया 
अपितु जध्येता के सामान्य ज्ञान पर छोड़ दिया तथा यह अवसर दिया कि अत्या- 
वश्यक होने पर वे शास्त्रकार के सूत्र-व्यवहार से कुछ निष्कर्ष प्राप्त कर लें । 
पाणिनीय सूत्र-शास्त्र के व्याख्याताओं ने लौकिक न्याय तथा पाणिनि के सूत्र- 
ज्यवहार से अनेक परिभाषा तियम बनाये हैं। ऐसे नियम कात्यायत्र वार्तिकों 
और महाभाष्य में तत्तत्‌ सन्दर्भों में उल्लिख़ित हैं । इनका कर्त्ता स्वयं पाणिनि 


4. मनोरमा, पृ० 68. प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (अष्टा० .].62) पर सभापति शर्मो- 
पाध्याय की टिप्पणी, “नियमस्थले व्यर्वीभूतशास्त्वीयोई श्यतावच्छे दकब्यापक म्‌, व्यर्ंता- 
श्रयोजकशास्त्री योह श्वतावच्छेदकव्याप्यं यद्गूप॑ तद्रुपावच्छिन्नाति रिक्तत्वेन व्यथ॑ता- 
अयोजकशास्त्रीयोदद श्यतावच्छेदकाव च्छिन्ते सडकोचों जायते । 

-2. शेषबेंकटाचल शास्त्री, ,लघृल्निमु निकल्पतर, पृ०4 : 'इतरबव्यावृत्तिफलको विधि: परिसंख्या- 
विधि :! 
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नहीं, केवल इस अर्थ में ये अपाणितीय हैं । वैसे व्याख्याकारों ने यथासम्भव इन्हें 
पाणिति सूत्र-व्यवहार का अनुमोदन दिया है । अस्तु, आज पाणित्रि सूत्रशास्त्र- 
का अनिवाय॑ अंग बन जाने से ये परिभाषाएं भी बहुत महत्त्व पा गई हैं । ऐसी 
परिभाषाओं का संग्रहर नागेश ने अपने 'परिभाषेन्दु शेखर' ग्रन्थ में किया है। 


0.3. पाणिनीय परिभाषा का कार्यमूलक वर्गीकरण 
व्याकरणिक कार्य की दृष्टि से पाणितीय परिभाषा-सूत्रों का विभाजन 
निम्न वर्गों में कर सकते हैं : 
() सूत्र-घटक पदों की विभवितयों का अभिप्राण्विज्येष में विनियोजन करने 
वाली परिभाषाएं : 
(क) षष्ठी स्थाने योगा (अष्टा० ..49) 
(क) तस्मिन्तिति निर्दिष्टे पूव॑स्थ (अष्टा० ..66) 
(ग) तस्मादित्युत्तरस्य (अष्टा० .].67) 
(घ) प्रथमानिदिष्टं समास उपसर्जनम्‌ (अष्टा० .2.43)2 
(ह) तत्रोपपढं सप्तमीस्थम्‌ (अष्टा० 3..92) २ 
(2) 'स्थानि' नियमार्थ परिभाषाएं : 
(क) इको गुणवृद्धी (अष्टा० [..3) 
(ख) अलोष्न्त्यस्थ (अष्टा० .].52) 
(ग) डिच्च (अष्टा० ..53) 
(घ) आदे: परस्य (अष्टा० ..54) 
(ड) अनेकाल्‌शितूसवेस्य (अष्टा० !.].55) 
(3) आदेशनियमार्थ हु 
(क) एच इग्हस्वादेशो (अष्टा० ..48 ) 
(ख) स्थानेडन्तरतम: (अष्टा० ..50) 
(ग) उरण्रपर: (अष्टा० ..5) 


. नागेश--परिभा०, पृ० 3: “प्राचीन वेयाकरण तन्तरे वाचनिकान्यत्ञ पाणिनीय तत्ते 
ज्ञापकन्यायसिद्धानि भाष्यवाकियोरुपनिवद्धानि यानि परिभाषारूपाणि तानि व्याख्या- 
यन्ते ।' 

2. यह सूत्र यद्यपि 'उपसर्जन' संज्ञा करता है किन्तु इसका लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थबोध स्वयं 
में पूर्ण नहीं हो पाता | समास-विधायक सूत्रों में 'प्रथमान्‍्त' पद इसका “अ्रवृत्ति-लिग' है । 
समास-सूत्र के प्रथमान्त पद से उपलक्षित विग्रह-वाकस्थ पद की 'उपसर्ज॑न' संज्ञा होती है । 

3. सूत्र में 'तत्न' पद से 'धातीः' (अ्ष्टा०|3.,92) अभ्रधिकार लिया गया है । 
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(घ) तस्य लोप:! (अष्टा० .3.9) 
(डः) यथासंख्यमनुदेश: समानाम्‌ (अष्टा० .3.0) 


(4) आगम-अवयवता नियामक परिभाषाए : 


(क) आइ्यन्तौ ठकिती (अष्टा० .].46 ) 
(ख) मिदचोत्त्यात्पर: (अष्टा० ..47) 


(5) प्रतीकप्र॒त्ययस्थानिक आादेश-नियामकर 


(क) युवोरताकौ (अष्टा० 7..) 
(ख) आयनेयीनीयिय: फढ्खछघां प्रत्ययादीनाम्‌ (अष्टा० 7..2) 
(ग) झोडल्त: (अष्टा० 7..3) 
(घ) अदभ्यस्तात्‌ (अष्टा० 7..4) 
(ड) आत्मनेपदेस्वनत: (अष्टा० 7..5) 
) ठस्येक: (अष्टा० 7.3.50) 
(ज) इसुसुक्तान्तात्‌ कः (अष्टा० 7..5[) 
(6) प्रत्यथोह श्यता निर्णायक 
(क) घातोः (अष्टा० 3..9 ) 
(ख) ड्याप्प्रातिपदिकातू (अष्टा० 4..]) 
(ग) समर्थानां प्रथमाद्ा (अष्टा० 4..82) 


(7) समासादिवृत्तिनिर्णायक 
(क) समर्थ: पदविधि:/ (अष्टा० 2.].) 
(ख) विभाषा (अष्टा० 2.2.) 


4. यह सूत्र यद्यपि 'इत्‌' के स्थान में लोप-विधि करता है तथापि यह “लोप'-शन्य रूपग्राम 
की भांति कोई सार्थकता नहीं रखता । अतः यह “विधि' न होकर परिभाषा ही है, जिसका 
आशय 'इत्‌' को जन्मतः (उपदेश में ही) लुप्त बताना है। (देखिए कैयट,'प्रदीप' न 
घातुलोप आधंधातुके (अ्रष्टा० .2.4) पर 'उपदेश एवेत्संज्ञा।” 

2. निर्दिष्ट सूत्र यद्यपि अष्टा० के विधि काष्ड में हैं परन्तु तत्तत्म्तीक प्रत्यय के विधायक 
सूत्रों में 'एकवाक्यता' पाक़र प्रत्ययों को संरचना के अगले स्तर पर वस्तुरूप देते हैं । श्रत: 
आदेश विधि करने पर भी परिभांषा जैसा काम करते हैं । 

3, ये सूत्र अधिकारत्वेत्त परिभाषा का कार्य करते हैं । 

4. यह परिभाषा भाषाव॑ज्ञानिक सिद्धान्त देती है। इसके अनुसार जो भी संरचनात्मक इकाई 
(विशेष रूप ते साथेक प्रकृति-प्रत्यय, समुदाय, पदसमृदाय) अगले स्तर पर पूर्वा स्तर की 
इकाई का प्रतिनिधित्व करती है उसमें परार्था भिधान-सामर्थ्य स्वत: सिद्ध है। (देखिए, 
सि० कौ०, पृ० 260) 


&+- “ “3 -+ 
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8) सूझों के 'बलाबल' या प्रवृत्ति-क्षेत्र की मिथामक 
(क) आंकडारादेकासंज्ञां (.4.) 
(स्व) विभतिषेद्ने परंकार्यम (.4.2) 
* / (ग) स्वस्तिनांधिकार: (.3.) 
(घ) वांउसरूपोडिस्तवयाम्‌ (3..94) 
(ह) अनुदातंपदमेकबर्जम/ (6..58) रो 
0.4. उपर्यृक्त वर्गीकृत परिभ्ोषाओं में अनेक परिंभाषाएँ स्वतोध्यास्यात हैं। 
“किन्तु कुछ परिभाषाएं अपने अर्थ तथो विधि-सूत्र में उपयोग की दृष्टिसे 
अधिक तंकतींकी हैं। अष्टाध्यायी के अध्यैता को उंदके अर्थ एवं प्रयोग में 
“सतर्क दृष्टि अपनाने की आवश्यकता है। 5.! के अन्तर्गत परिभाषा के समुच्चित 
“लिड्गज्ञान! के आवश्यकंतों पर बल दिया गया है। परिभाषा- प्रवृत्ति का 
लिड्ग-ज्ञान परिभाषा-सूत्रीं के विभवितंसूलंक ऊपरी अर्थ कर लेने से कदापि 
सम्भंत नहीं है। सूत्रकार के प्रत्येक येत्त के पीछे जो अभिप्राय छिपा है उसे 
व्यथायोगं स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। यहाँ कंतिपेय परिभाषाओं के तक- 
-क्लीकी महत्त्व का विदलेषण प्रस्तुत किया जां रहा है 
* (]) तस्सिस्तिति निदिष्टेपूजेस्थ--इसे “परिभाषा का “तस्मित्‌' पद 'तद 
संबेताम का सप्तम्यंत्तं रूप है। सर्वेवाम दोब्द स्वाभाषतः ववंतांके अभिप्रेता्थ 
को प्रतिमिधित्व करते हैं। अतः इसे परिभ्षोषों का 'तेस्मिन्‌ मेंद' प्रतणितौज सूत्रों 
में औपएलेपिकं-अधिकरणं-सूचके “सप्तम्यन्त' “पदों का संकेत क्षरता है। सूजकाएं 
ने जिस किसी विधिं-सूत्र में औषड्लेंबिक सप्तंम्यन्त भद द्वासः कोई आंदेदां, 
ओगम आदि विधि की हैं, यहीं यह परिभाषा 'निदिष्टे, पृर्वस्य' दोनों पंद सप 
“स्थित कर देती है। भीपशलेषिक पद हारों नि्दिष्द विधि मींजंदी कहलाएगी 
जहाँ सब्तेम्यन्त पंद से उपलेक्षित पदार्थ मिमित्त कोटि में ही। यदि कहीं 
' आयी या 'स्थोती' को हैं सूत्रकार में 'सप्तमी' से सूचित कर दिया हैततो 
बहा 'निंदिष्टे, पुर्वेस्थ' उपस्थित नहीं होंगें। वस्तुत: ऐसे सूत्रों में 'पर' घंटक' बने 
विधि करना सूत्रकांर का लक्ष्य होता है। वहां स्वभावत: मिमित्ते. कोटि में 
पैचम्थन्त -पंद॑ होता है; जिसके, आधार परे 'लिदिष्टंस्य॑ परस्य' का लाभ 
गतस्मादित्युत्तरस्य' परिभाषा से होता है। अतएव ऐसे स्थार्नी में सम्देह हुए रखने 
को 'उभयमिदेशे पठचंमी निर्देशों वलीसान्‌' नियम मांता जाता है-। इस तथ्य 
को एक-दो .उदाहरेणों से मलीभाँति समेझ्ा जा सकता हैं। *४: सि चुंद' (अष्टा० 
8.3.29) सूत्र में 'सि! आौपइलेषिक सप्तभी वाला पद है। किल्तु सूत्रंकार को 


लत; 77--_दूह, 
. बहू परिभाषा स्व॒र-विधि में जिस स्वर को स्वरित भरा उदात्त बता दिवा बांता है उसे 
छोड़केर शोध पुरे शब्द को अंनुदात्त निपस करी है । ५ 
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यहाँ उसकी औपश्लेषिक अधिकरणता विवक्षित नहीं है अपितु 'स्थानिता' अर्थात्‌ 
“आगमिता' विवक्षित है । अत: यहां यह परिभाषा “निदिष्टे, पूर्वस्य' पदों को 
उपस्थित नहीं करेगी । इसके विपरीत 'शि तुक्‌' (अष्टा० 8.3.3]) 'शि' की 
ओऔपश्लेषिक अधिकरणता ही विवक्षित है । वहां 'निर्दिष्टे, पूर्वस्थ'” उपस्थित होते 
हैं। और 'तश्च'ः (अष्टा० 8.3.30) से अनुवर्त्यंमात्त 'न:' पठ्चस्यन्त का पषष्ठ- 
यन्त में विपरिणाम होता है । 

उक्त विवेचन से इस परिभाषा के बारे में ये निष्कर्ष निकलते हैं : 

(क) अष्ठा० के केवल उन्हीं विधिसूत्रों में जहां सप्तम्यन्त पद की औप-- 
इलेषिक अधिकरणता विवक्षित है, वहीं यह परिभाषा “निदिष्टे, 
पूर्वस्थ” दोनों पद उपस्थित करती है । 

(ख) यह 'आगम' और “आदेश' दोनों विधियों में काम आती है। 

(ग) यह विधिघटक पंचम्यन्त पद का षष्ठ्यन्त में विपरिणाम करा देती है। 

(घ) इसका “प्रवृत्ति-लिझुग' केवल सप्तम्यन्त पद नहीं अपितु औपइलेषिक 
अधिकरण का सूचक सप्तम्यन्त पद है। अतएव न तो यह 'ड : सिः 
घुट्‌' आदि पष्ठ्यर्थक सप्तमी में प्रवृत्त होती है; न 'जनपदे लुप्‌' 
(अष्टा० 4.2.8]) आदि वैषायिक सप्तमी में, और न ही 'क्त- 
कर्मणो:' क्ृति (अष्टा० 2.3.65) आदि 'सतिसप्तमी' में (5.) । 

(2) तस्मादित्युत्तरस्य-इस परिभाषा का 'तस्मात्‌' पद विधिसूत्रों के 

दिग्योग-लक्षण पंचम्यन्त पदों का अर्थतः' अनुकरण है । अतः जिन विद-सूत्रों में: 
दिग्योगलक्षणप्रक्चमी वाले पद से निर्दिष्ट विधि होगी, वहां यह सूत्र “निद्दिष्ट-- 
स्यपरस्य” पद उपस्थित कर देगा । यदि पंचम्यन्त पद से निर्दिष्ट विधि में इसकी 
प्रवृत्ति से कहीं बाधा आती है तो मानना होगा कि सूत्रकार वहां दिग्योगलक्षणा- 
पंचमी नहीं अपितु कारक पंचमी (अपादान लक्षणा) मानता है ।॥ “नित्यं डितः 
(अष्टा० 3.4.99) में अनुवत्यंमान 'धातो:' पद की पंचमी के आधार पर इसकी 
प्रवृत्ति मात ली जाय तो वहां “निर्दिष्टस्य परस्य' पद उपस्थित कर देगी | उस 
दशा में “आदे: परस्य” (अष्टा० ..54) की प्रवृत्ति से 'डित्‌' के आदि का लोप 
प्राप्त होगा । अत: उक्त विधि-सूत्र में 'धातो:' पद का अर्थ--'धातो: परस्यथ' न 
करके 'धातोविहितस्य' समझना होगा । संक्षेप में इस परिभाषा की प्रवृत्ति की ये- 
विज्येषताएं हैं-- 
(क) इसका 'प्रवृत्ति-लिडःग” 'दिग्योगलक्षणा पतत्चमी' है। 


. शब्दानुकरण मानने से केवल 'तस्माच्छसों नः पुसि' (अ्रष्टा० 6,,03) आदि में 
प्रबुत्त हो सकती है, “उदः स्थास्तम्भोः पूर्व स्यं/ (अष्टा० 8,4,6]) आदि में नहीं। अतः 
बहुलक्ष्यानुरोध से विविधसूत्रघटक पंचम्यन्त पदों का अ्र्थतः झनुकरण मानना होता है 
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(ख) यह “आगम', “आदेश” और “अतिदेश' विधि में जहां भी इसका 

प्रवृत्ति-लिडग है, प्रवृत्त होती है। 

(ग) यह विधि-सूत्र में 'निदिष्टस्य परस्य” पद उपस्थित करती है। 

(घ) यह सप्तमी का षष्ठी में विपरिणाम करा देती है । 

(3) आदे: परस्य--यह परिभाषा जहां कहीं आदेश-विधि में 'तस्मादित्यु- 
त्तरस्थ' परिभाषा से 'परस्य' उपस्थित होता है वहीं परसम्बन्धी आदेश का 
आदित्व में पर्यंवस्तान कर देती है । 

(4) स्थानेडन्तरतमः--यह परिभाषा 'स्थान्यादेश'--व्यवस्था में अत्यन्त 
महत्त्व रखती है। इसके अनुसार 'स्थानी' को वही आदेश प्रतिनिहित कर सकता 
है जो उससे अधिकतम सादृश्य रखता है । यह सादृश्य चार रूपों में देखा जाता 
है! : 

(क) स्थानसादृइय-- किसी “ध्वनि” के स्थान में 'आदेश' रूप होंने वाली 
ध्वनि! में उच्चा रण-स्थान की समानता सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। चेता, जेता में 
'ए! 'गुण' स्थान-सादृश्य से होता है । 

(ख) गुणसादृइय--वर्णंगत घोषात्वादि धर्मों की समानता इस कोटि में 
आती है । व्यंजन ध्वनियों के आदेश में इसका पर्याप्त महत्त्व है। 'वाग्घरि' में 
रह को 'घ्‌' गुणकृत सादृश्य से होता है । 

(ग) परिसाणसावृक््य--ध्वनिस्थानिक आदेश में यदि उक्त दोतों सादृश्य न 
मिलें तो उच्चा रण-काल के परिणाम के सादृइ्य से भी आदेश हो जाता है; 
जैसाकि 'देवर्षि' आदि में 'अर्‌' गुण होता है । 

(घ) (अर्थसादृश्य--रूपग्रामीय स्तर पर विधीयमान जादेश इसी साम्य पर 
आधारित होते हैं; जैसे 'तृज्वल्क्रोष्ट:' (अष्टा० 7..95 द्वारा “क्रोष्ट' आदेश तथा 
तस्थस्थमिपां तांतंताम:' (अष्टा० 3.4.0]) से होने वाले ताम्‌ आदि आदेश 
अर्थसादृइ्य से होते हैं । 

(5) समर्थानां प्रथमाद्‌ वा--'तद्धित' प्रत्यय काण्ड के आरस्भ में प्रस्तुत इस 
परिभाषा का अपता एक विश्येष महत्त्व है । समासप्रकरण के आरम्भ में समर्थ: 
पदविधि:' (अष्टा० 2..) से पदसम्बन्धी सभी विधियों को जिनमें “तद्धित' 
भी सम्मिलित है, 'एकार्थोभाव” सामर्थ्य होते पर विहित किया है । वाक्य से 
प्रतीत होते वाले अर्थ के अभिधान में जहां 'समास' आदि का सामरथ्य॑ है, वहीं ये 
विधियां होती हैं, अतन्वित तथा अनेकार्थीभाव-सन्दर्भों में नहीं। मध्य में 'समर्थानां 
प्रथमाद्‌ वा' (अष्टा० 4..82) परिभाषा का उपस्थापन तद्धित सूत्रों की विशेष 
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शैली के कारण करना पड़ा है । तत्तत्‌ अर्थों में प्रत्ययविधि करने वाले सूत्र उस 
वाक्य का प्रतिरूप होते हैं, जिसका कि वे तद्धितवृत्ति से रूपास्तरण करते हैं। 
उनमें 'धातों:' आदि की तरह सर्वत्र पंचम्यन्त प्रकृति का प्रयोग नहीं होता जिप्तसे 
प्रत्ययोद्रेश्यता का सहज ज्ञान हो सके | उदाहरणार्थ “तस्यापत्यम्‌ (अष्डा० 
4..92) , 'सा5स्यदेवता' (अष्टा० 4.2.24) आदि सूत्रों को लिया जा सकता है| 
सूत्रकार द्वारा उक्त परिभाषा प्रस्तुत कर देने से ऐसे सूत्रों में जो 'प्रथम” पद-- 
“तस्य', 'सा' आदि हैं, इनसे उपलक्षित विग्रहवाक्यघटक पद से 'तद्धित' प्रत्यय 
का विधान होता है । उपगो: अपत्यम्‌, इन्द्रो देवताउस्य इत्यादि वाक्‍्यों में “उपगो:/ 
तथा “इन्द्र: आदि पदों से प्रत्ययविधि होती है न कि “अपत्य' या 'देवदा' आदि 
से । 'समर्थानां'--यह पद निर्धारण में षष्ठी होने से विग्रहवाक्य में 'प्रथम' भी 
समर्थ शब्दकुल से ही लिया जाय इसकी स्पष्ट प्रतीति करा देता है। 
वा5सरूपोडस्त्रियाम्‌ -यह परिभाषा “धातो:” (अष्टा० 3..9) के अधि- 
कार में पठित है। विशेषविधि स्वाभावतः सामान्य विधि की बाधक होती है 
यह परिभाषा का धात्वाधिकार में पठित विशेष प्रत्ययविधियों के अपवादत्व में 
कुछ संकोच कर देती है। इसके अनुसार 'स्त्रियां क्तिन्‌' (अष्टा० 3.3.94) के 
अधिकार में पठित प्रत्ययों को छोड़कर 'असरूप” (भिन्न रूप) अपवादप्रत्यय 
वैकल्पिक स्थिति पा जाते हैं । फलत: सामान्य प्रत्यय भी होते हैं और उनके 
अपवादभूत विशेष भी । उदाहरणार्थ 'दातव्यम्‌' शब्द-रचना में 'तव्य' तथा 'देयम्‌” 
में 'यत्‌' दोनों होते हैं । किन्तु 'सरूप' अपवाद-प्रत्यय बाधक ही होता है; जैसे 
'पोरदुपधात्‌' (अष्टा० 3..98) से विहित 'यत्‌' अपने विषय में “ऋहलोप्यत' 
(अष्टा० 3..24) का अपवाद ही होगा। अतः “लभ्‌' धातु से 'प्यत्‌' प्रत्यय 
कदापि न होगा अपितु यत्‌ ही होगा और शब्दरचना “लक्यम्‌' ही होगी । 


0.5. 'अव्यवस्थित घटक! का सिद्धांत 

0.4. के अल्तगंत 'तस्मिनन्निति', 'तस्मादित' परिभाषाओं का प्रयोग-प्रकार 
व्याख्यात किया है। इन दोनों परिभाषाओं के पीछे सूत्रकार का शब्द-रचना में 
'अव्यवहित-घटक'* का सिद्धान्त भी निहित है । व्याकरणिक सं रचना का निरूपण 
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करते समय दो पूर्व-पर उपादानों का उल्लेख करना होता है, अर्थात्‌ अमुक वर्ण; 
या अमुक धात्वादि प्रकृति को अमुक वर्ण या प्रत्यय के परे होने पर अमुक 
व्याकरणिक कार्य (आदेशादि) हो अथवा अपुक से परवर्ती अमुक को अम्ुक 
कार्य हो इत्यादि रीति अपनानी होती है | इस प्रकार के 'पूर्व-पर” उपश्लेष- 
मूलक विधान उस समय सन्दिग्ध हो जाते हैं, जब इनके द्वारा गृहीत उपादान 
एक से अधिक संख्या में या व्यवहित इकाइयों की श्यंंखला बनकर आ जाते हैं। 
इस स्थिति को उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है: “'इको यणचि” (अष्टा० 
6..77) सूत्र अच्‌ के उपश्लेष में 'इक्‌ के स्थान में 'यण्‌' आदेश करता है। उपश्लेष 
व्यवहित और अव्यवहित दोनों में होता है। अतः अच्‌ परे रहते कोई व्यवहित 
इक्‌ हैं तो उसे भी 'यण्‌” का आदेशनियम लागू होगा, जो कि लक्ष्य-संरचना की 
दृष्टि से उचित नहीं है---/इत्यादि' शब्द में 'इति” के आदिम 'इक्‌” (इ) को भी 
तकारोत्तरवर्ती 'इ* का उपड्लेष प्राप्त है; ठीक वैसे ही 'आदि' के अन्तिम 'इ/ 
को भी पूर्व में स्थित 'आ' आदि 'अच्‌' का उपश्लेष प्राप्त है। अतः जब तक 
यह नियम न किया जाय कि अचूउपेश्लिष्ट “इक” को यण्‌ होगा और वह 
“अव्यवहित पूर्व' को ही होगा, तब तक सन्देहस्थिति रहेगी। यही स्थिति पर” 
(उत्तर) उपादान पर भी लागू होती है। जंसे 'पूवेता' व्यवहित अव्यवहित ढोचों 
पर लागू होती है वैसे ही 'परता' भी । 'उदः स्थास्तग्भो: पूर्वस्य! (अष्टा० 8.4.6 ) 
की प्रवृत्ति को 'उत्संस्तम्भनम्‌ में तभी रोका जा सकता है जब 'अव्यवहित पर' 
का नियम लागू हो । 
उक्त उदाहरण ध्वनिपरिवतंन स्तर तक के हैं | 'अव्यवहित घटक' का नियम 
ऋरूपग्रामीय स्तर पर भी लागू होता है । पाणिनि का “भूसुवोस्तिडि' (अष्टा० 7 
3.88) सूत्र 'तिड उपड्लेष में 'भू” और 'सु' को गुण का निषेध करता है । इस 
सूत्र में “तिडि” पर से यदि सामान्य छूप से 'तिड्‌/ परे रहते मात्र अर्थ लें अर्थात्‌ 
पूर्वोक्त 'अव्यवहित॒ घटक' का तियम में न लावें तो शब्दसरचना-तियमों में कठि- 
नाइयां पैदा हो जाएंगी । उस दशा में 'भवतति” आदि में भी गुण त हो सकेगा। 
क्योंकि “भू” से तिड्‌ः परे अर्थात उपडिलष्ट है। 'अव्यवहित घटक” का नियम लागू 
कर देने से कठिनाई हल हो जाती है क्योंकि 'शप्‌' व्यवधान होने से 'तिड? 
अव्यवहित नहीं हैं। 
रूपग्रामोय स्तर पर 'अव्यवहित-घटक श्यंखला का विच्छेद-क्रम से सातत्य : 
पाणिनि का अद्भुत प्रयोग 
भाषा-संरचता की लघुतम इकाई वर्ण से लेकर, प्रकृति, प्रत्यय, पद तथा 
वाक्य आंदि जब किसी दीर्घतर इकाई के अवयव बनते हैं तो उनमें उत्तरोत्तर 
अव्यवहित घटकता लागू होती जाती है । भाषाविज्ञान की शब्दावली में इस 
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प्रक्र को भाषिक उपादानों की श्यृंखला कहा जाएगा । संरचना भ्रक्रिया में इन 
उपादानों में होने वाले परिवर्तेनों का उल्लेख इनकी सापेक्षस्थिति से ही किया 
जाता है । दूसरे शब्दों में, संरचतात्मक परिवतेनों का वर्णन करने को उपादान 
आूंखला को विच्छिन्त करना आवश्यक हो जाता है । पाणिनि ते रूपग्रामीय स्तर 
पर 'अव्यवहित घटक' की श्यूंखला का विच्छेद करके उसके सातत्य का क्रमिक 
निर्वाह किया है । इस हेतु उसने प्रकृति को तद्विहित प्रत्यय की सापेक्षता से 
प्रत्यय के परें रहते 'अडग' नाम दिया है । दोनों के अव्यवधान में होने वाले रूप- 
घ्वनिग्रामीय कार्यों का उल्लेख 'अंग' और 'प्रत्यय! की सापेक्ष स्थिति में वणित 
किए हैं | साथ ही अपनी संरचना-योजना के अनुसार प्रक्ृति-प्रत्यय की विच्छित्त 
अंखला को संरचनात्मक उद्देह्य से क्रशः सातत्य दिया है । सामान्यतः संरचना 
में “व्युत्पाद्य रचना' के पूर्व और पर दो ही अव्यवहिंत घटक होते हैं परन्तु पाणि- 
नीय रीति से कुछ ऐसे व्युत्पाद्य उपादान हैं जिनकी संरचना में एक ही प्रकृति 
के साथ दो-दो प्रत्यय उपादानों का संयोजन होता है; जैसे--तिडन्‍्त रूपों को 
लिया जा सकता है। “'भवामि' आदि व्युत्याद्य रूपों में 'मू-शप (अ) #मि' 
इस स्थिति में एक ही “भू! प्रकृति के सापेक्ष दो प्रत्यय (शंप, मिप्‌) घटकों की 
अुंखला है । 

पाणिनि ने 'अंग' संज्ञा द्वारा इस श्ंंखला को अव्यवहित प्रत्यय तक विच्छिन्न 
किया ।! उसके योग में रूपध्वनिग्नामीय परिवतनों का उल्लेख करके “अंग को 
'मि! की अपेक्षा में रखकर रूपध्वनिग्रामीय परिवर्तनों का उल्लेख किया। 
पदस्य (अष्टा० 8..6) तथा पदात्‌ (अष्टा० 8..]7) के अधिकार में विहित 
व्याकरणिक कार्य भी वाक्यान्तगत पदों की 'अव्यवहित घटकता' पर आधारित 
है । व्याकरणिक प्रक्रिया में यह सिद्धान्त संस्चना-स्तर की लघुतम इकाई “वर्ण से 
लेकर महत्तम इकाई 'वाक्य' तक निर्धारित किए संरचतात्मक तियमों को क्रिक 
और तकसंगत बना देता है । 'असिद्ध॑ बहिरडग-म्तरढगे” परिभाषा भी इसी'ः 
सिद्धान्त का पोषण करती है ।? 


नियम-सुत्रों का वर्गीकृत-विवरण 

नियम-सूत्रों का परिभाषा सूत्रों की भांति बहुत तकनीकी स्वरूप नहीं 
होता | जैसाकि बताया गया है कि उनका काये सामान्‍्य-विधि की उद्देश्यता में 
संकोच कर देना हैं अतः वे स्वयं भी “विधि' तुल्य ही होते है, | अष्टाध्यायी के 
तियम-सूत्रों को कार्य की दृष्टि से निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता हैं-- 


तदादि प्रत्ययेष्ड्गम्‌ (अष्टा० .4.'3) 
2, महां० श्र० । पा० |आ० 8, पृ० 32 


परिभाषाएं और नियम-सूत्र / 22[ 


() एकशेष-नियम-- न्दू-समास में अनेक ऐसे सन्दर्भ हैं जहां समस्यमात 
पदों में केवल एकशेष रहता है। पाणिनि ने इस सम्बन्ध में तियामक-सूत्रों को 
अष्टाध्यायी .2.64-73 तक संगृहीत किया है । इन्हें नियम-सूत्र इस अंश में कहा 
जाता है कि समस्यमात दो या बहुत पदों के सामान्यतः प्राप्त प्रयोग में एक के 
अयोग का नियम कर देते हैं । 

(2) सम्तास का एक वचन --चार्थं इन्द्र: (अष्टा० 2.2.29) से सामान्यतः 
इतरेतर नियम योग और समाहार में दन्द्र प्राप्त होता हैं। पाणिति ने 
'द्विगुरेकबचनम” अष्टा० 4..] से 4..6 तक संगृहीत सूत्रों से दन्द का एक- 
वचन नियम किया है, जो वस्तुतः समाहार में एकबचन स्वयं सिद्ध होने से निर्दिष्ट 
सन्दर्भों में 'समाहार इन्द्र' ही हो, इस रूप में पर्यंव्तित होता है । 

(3) समास का लिड ग-नियम्त---तीनों लिगों के केवलान्वयी” होने से तथा 
लोक-व्यवहार में लिंग के अर्थाधीन होने से शास्त्र हैं शब्द-विषयक लिंग? तियम 
क्रिया जाता है । अष्टाध्यायी में यद्यपि “व्यक्ति! और 'बचन' दोनों को अशिष्य 
घोषित किया है? तथापि समास-विषयक लिंग और वचन का तियम उत्तकी रूप- 
संरचना से सम्बन्ध रखता है । अतः पाणितिने उतका नियमन किया है ।तत्तत्‌ 
समास का लिंग-नियम करने वाले सूत्र अष्टा ० 2.4.7 से 2.4.3] तक हैं | 

(4) समासविषयक पूर्व-पद-प्रयोग-नियम--वाक्‍्य में पदों के पोर्वापर्य का 
कोई नियम नहीं होता किस्तु उसे प्रतिनिहित करने वाले समास में पदों का पौर्वा- 
'पर्य निश्चित होता है । पाणिनि ने ऐसे नियम सूत्रों का संग्रह अष्टा० 2.2.30 से 
2.2.38 तक किया है। 

(5) आत्सनेपद-परस्मेपद-नियम--लस्य' (अष्टा० 3.4.77) अधिकार 
में पठित तिबादि अठारह प्रत्ययों का धातु मात्र से सामान्यतः प्रयोग होता है। 
उनका तत्तत्‌ धातु-प्रकृत्ति से नियमल करने को सूत्रकार ने विशेष नियम-सूत्र 
उपदिष्ट किये हैं । 'आत्मनेपद” के नियामक सूत्र अष्टा० .3.]2 से .3.77 तक 
हैं। 'परस्मैपद' विषयक तियम-सूत्र अष्ठा .3.78 से .3.93 तक हैं। 

(6) पुरुष-नियस --पाणिति ने 'तिड प्रत्ययों में प्रत्येक 'त्रिक' की उत्तम- 
मध्यम-प्रथम' पुरुष संज्ञा की है ।! इन सभी का लकार के स्थात में सामान्यतः 


. लघु० श०, स्त्रियाम्‌ (अष्टा० 4..3 ) 
2. २0060 8. प8|॥, 77., [770070(09 [ाह8पांआा९8, 0. 54 : 

व ग्राक्षा ए बा/॥008, ९एशा वी छा पर्शशाया? (0॥ 78 0093, 
शिधागर।वाएक] हलातश' 8 ब्रजातवाएंए ब$आंशार्त _षत॑ ॥85॥90 
ए०॥॥९००॥ एांत 5०ए,.. 

|. तदश्षिष्यं संज्ञाश्रमाणत्वातू (अष्टा० .2.53) 
4. तिडस्त्रीणित्रीणि प्रधममध्यमोत्तमा: (अ्रष्टा० .4-.0) 


पे 
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प्रयोग प्राप्त होने पर थुष्मदादि सामानधिकरण्य में पुरुष विशेष का नियम किया 
गया है । ये नियम-सूत्र अष्टा० 4.4.05 से .4.08 तक हैं । 

(7) कारकविभकित-निथम--झूयाप्पातिपदिकात्‌” (अष्टा० 4..) के 
अधिकार में प्रठित 'स्वोजसमोद्छष्टाभ्यांभिरहेभ्यांस्यस्ठसिभ्यांभ्यसूडः सो 
साम्ड्योस्सुप' (अष्टा० 4..2) से सामान्यतः सभी '"सुप्‌ः प्रत्यय प्रात्तिपदिक से 
विहित हैं। 'कमंणि द्वितीया” (अष्टा० 2.3.2) आदि कारक-विभक्ति सूत्रों से 
*कर्मेत्याअंयातृप्रातिपदिकात्‌ द्वितीयैव' इस प्रकार के अर्थवियम हो जाते हैं जिसका 
प्रतिफल कर्मादि अर्थों में तत्तद विभक्ति का नियमन करना होता है। ये सूत्र 
अष्टां० 2.3. से 2.3.73 तक हैं। 

(8) बचन-नियम--झूयाप्पातिपदिकात्‌' (अष्टा० 4..) तथा “लस्याँ 
(अप्ठा० 3.4.77) के अधिकार में विहित “सु” आदि, तथा 'तिप' आदि प्रत्यय 
सामान्यतः वर्णित है । अतः एकत्वादि-विज्ञेष की वाच्यता होने पर “एकवचन" 
आंदि का नियम आवश्यक है | वचन-मियस-सूत्र 'बहुष्‌ बहुवाश्चनम्‌” (अष्टा० | 
4.27) तथा 'दुयेकेयोद्रिवचलैकवचने (अष्ठा० .4.22) हैं। 

(9) ग्रोन्न-य्ुव-प्रत्ययविषय ऋ-नियम--प्रत्यपत्य नवीन प्रत्यय की प्राप्ति में 
'एकोबोत्रे! (अब्ठा०4..93) दारा केवल एक प्रत्यय का नियम किया जाता 
है। इसी प्रकार “युंवापत्य' में गोत्र प्रत्ययान्त प्रकृति से ही 'बुव' प्रत्यय हो और 
एक ही हो -ऐसा नियम 'गोत्रादुयुन्यस्तियाम! (अध्डा० 4.!.94) से किया 
गंया हैं। अतः गर्गैस्थ गोत्रापत्यं ग्रार्ग्यः, तत्पुत्रोडपि गाग्यं:। इसी प्रकार गर्गस्या 
बुवापत्यम्‌ गार्ग्यायण: तत्पुत्रों पि गार्यायणः। संक्षेप में इत नियमों का सार 
प्रकृति-नियम करने में प्तमझता चाहिए ।। गोत्रप्रत्यय केवल सुल्षप्रकृति से ही 
पता है तथा ग्रुवप्रत्यय ग्ोभप्रत्ययान्त प्रकृति से होता है । 

उक्त नियम-सूत्रों के सत्दर्भ अष्टाध्यायी में प्रायः एकत्र हैं तथा उनका कार्य- 
झत्र भी व्यापक है, अतः इन पर प्राधान्येन प्रकाश ढाला ग्रया है। कतिपय 
नियम॑-सूत्र जन्य॑+सन्दर्भों में, भी हैं जिनका विधि-सूज् के साथ यथायोग समन्वय 
देखा जा सकता है । 


. बच्याय पर 
अतिदेश और ऋ्रधिकार का विधान 


4.. इस अध्याय का भुख्य विषय अष्टाध्यायी के अतिदेश सूत्रों और अधि- 
कार सूत्रों को पूर्योक्त वर्गीकरण के अनुसार प्रस्तुत करना तथा उसकी पृष्ठभूमि 
में निहित सूजकार की योजना का विवरण देना है। इस उद्देश्य की पूंति के लिए 
इन दोनों प्रकार के सूत्रों का परिगणन कर देना उपादेय रहेगा। 


7.2. शास्त्रातिदेश 
() बर्तभानसामीष्ये 
बर्तेमानवद॒वा (3.3.5]) 
(2) आशंसायां भूतबच्च (3.3.32) 
(3) कालेभ्यों भववत्‌ (4.2.34) 
(4) चरणेभ्यों धर्मंबत्‌ (4.2.46) 
(5) गोघादछकबत्‌ (4.3.80) 
(6) जनपदितां जनपदवत्सर्य जनपदेन 
समानशब्दानां बहुवचने (4.3.00) 
(7) क्रीतवत्‌ परिमाणात्‌ (4-3.56) 
(8) तत्र चदीयते कार्य भववत्‌ (5..96) 
(9) समूहयच्चबहुषु (5-4.22) 
उक्त प्रकारक शास्त्रातिदेशों का अभिप्राय यह है कि तत्ततृ धातुप्रकति और 
जआतिपदिफ प्रकृति से तत्तत अर्थ-सन्दर्भों में जो प्रत्यंगविहित किये गये हैं वे उन्हीं 
प्रकृतियों से उल्लिखित अर्थों में भी अतिदिष्ट किये जा रहे हैं। ऐसे अतिदेश 
सन्द्भों में कार्यातिदेश नहीं सासा जा सकता क्योंकि उसंते प्रकृति-अत्यय के 
सांकय का भय रहता है; उदाहरणार्थ---कालैध्यों भववत्‌ सूँत्र से अंतिविश्यमान 
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भवाधिकार के शास्त्रों में यदि कार्यातिदेश मान लिया जाय तो प्रावृष्‌ आदि 
विशेष कालवाची प्रक्ृतियों से जिन भवार्थक प्रत्ययों का निर्देश किया गया है वे 
कालवाची अन्य प्रकृतियों से भी होने लगेंगे। जबकि ऐसा अभीष्ट नहीं है। 
शास्त्रातिदेश मानने से यह बाधा उपस्थित नहीं होती क्योंकि उस दशा में तत्तत्‌ 
अर्थ-सन्दर्भों में जिस प्रकृति-विद्ेष का उल्लेंख करके जो शास्त्र (सूत्र) जो 
प्रत्यय-विधि कर रहा है उस अर्थ-सन्दर्भ में उस शास्त्र का उसी रूप में अतिदेश 
होने से उस प्रकृति से वही प्रत्यय होता है । 

ये शास्त्रातिदेश यह भी संकेत करते हैं कि एक ही व्युत्पल्त शब्द के साथ 
अनेक प्रकार की अर्थवृत्तियां जुड़ी रहती हैं। उनका निर्णय केवल सन्दर्भगत 
प्रयोग से ही हो सकता है। प्रावृषेण्य शब्द जिस प्रकार प्रावृद्‌ (वर्षा) में उत्पन्न 
वारिद आदि का विशेषण हो सकता है, उसी प्रकार प्रावृट्‌ में दीयमान ऋण का 
भी । पाणिनि ने इन शास्त्रातिदेशों द्वारा शब्दों की व्यापक अथैवृत्तियों का संकेत 
कर दिया है और इन सन्दर्भो में सहज ही शास्त्रों की आवृत्ति के अनावश्यक 
भार से स्वयं को मुक्त कर लिया है | यह अतिदेश-सरणी अष्टाध्यायी के अध्येता 
को तत्तत्‌ अर्थाधिकार में पठित सूत्रों के क्रम में परिवर्तन का रंचमात्र भी अवसर 
नहीं देती । 


.3. कार्यातिदेश 
(।) स्थानिवदादेशो&तलूविधौ (..56 ) 
(2) अचःपरस्मिनूपूर्वबिधौ (..57) 
(3) प्रत्ययलोपेप्रत्ययलक्षणं (..62) 
(4) गा दिभ्योउज्िणिन्डित) (.2.]) से (.2.26) तक। 
(5) कमंवत्कर्मणा तुल्यक्रियः (3.].87) 
(6) जआादुगमहनजन: किकितौ लिटू च (3.2.7) 
(7) लोटोलड्वत्‌ (3.4.85) 
(8) अन्तादिवच्च (6..85) 
(9) गोंतोणित्‌ (7..90) 
(0) सख्युरसम्बुद्धों (7..92) 
(।]) सतवल्लघुनि चड्परेड्नग्लोपे (7.4.93) 
(42) एक बहुत्रीहिवत्‌ (8..9) 
(3) कर्मधारयवदुत्तरेषु (8..]) 


4. पाणिनि ने जिन प्रत्ययों को अनुबन्ध-युक्त नहीं किया उनके योग में भी विशेष व्याकरणिक 
कार्य साधने को अनुबन्धों का अतिदेश किया है । 


च्न्न्कक 
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कार्यातिदेश का अभिषप्राय शास्त्र की उस विधा से है जिसके अन्तर्गत शास्त्र- 
कार अनेकों संच्चनात्मक कार्यों का उल्लेख करने को पृथक्‌ सूत्ररचना करके 
श्ास्त्रगौ रव नहीं करना चाहता अपि तु जिन सन्दर्भों में व्याकरणिक कार्यों का 
विधान कर दिया गया है उनका सुविधानुसार अन्यत्र अतिदेश कर देता है; 
उदाहरणार्थ -- 'तस्थसूथमिपाम्‌ तांतन्ताम:' (अष्टा० 3.4.0।) द्वारा डित 
लकार में 'ताम्‌' आदि आदेश विहिंत हैं । लोट लकार में ड्ित्‌ लकारों से कुछ 
रूपों में भिन्‍तता होते भी इस अंश में समानता है | अतः सूत्रकार भिन्‍त कार्य के 
लिए उसके टित्‌ रूप की रक्षा करते हुए उक्त सन्द्भ में उसमें लड्त्व का अतिदेश 
करता है जिसका प्रतिफलन कार्यातिदेश में होता है । यह अतिदेशन विधा भी 
पाणिनि का बहुत बड़ा लाघवसअस्त्र है। इससे उसने अनेक प्रत्ययरूपग्रामों में जहां 
कार्योपयोगी अनुत्न्धत सम्भव न हुआ वहां भी तत्म्रयुक्त कार्य का लाभ उठाने 
को हित्व आदि अतिदेश किये हैं जैप्ता कि गाड्कुटादि अतिदेश प्रकरण से स्पष्ठ 
नै । 


4.4. निमित्तातिदेश 

() लुपि युकतवद्‌ व्यक्तिवचने (.2.5।) 

(2) विशेषणानां चाजाते: (.2.52) 

(3) पूर्ववत्‌ सनः (.3.62) 

(4) आम्प्रत्यववत्‌कृजो5नुप्रयो गस्य (.3.63) 

उपर्युक्त निमित्तातिदेश-सूत्र प्रत्यय-योग से संस्चना के ह्वितीय स्तरु को 
ब्राप्त की हुई प्रकृति को उसकी प्रथम स्तर की अवस्था दे रहे हैं ताकि उस दशा 
में जिस-जिस व्याकरणिक कार्य के प्रति उसमें निमित्तता थी, वह द्वितीयस्तर पर 
भी तदवस्थ रहे । अद्धगा:, पठौचाला:, आदि जनपद शब्दों के प्रथमस्तरिक 
प्रकृतिभुत क्षत्रियवाची 'अड्ग', 'पठचाल' आदि शब्द जिस भी निमित्त से बहु- 
वचन और पुंल्लिगथे, उसी निमित्त का अतिदेश “लुपियुक्तवद्व्यवितवचने” 
(अष्टा० .2.5।) द्वारा द्वितीय स्तर की जनपदनामवाची अड्ग, पझुचाल 
आदि प्रकृति मे हो जाता है। ऐसे ही 'पूर्ववत्‌ सनः आदि से होता है। यहां न 
तो शास्त्रातिदेश माना जा सकता है और न कार्यातिदेश ही। 'शास्त्रातिदेश' पक्ष 
में 'पूर्व” शब्द से प्रत्यासत्या आत्मतेषद प्रकरण के पूर्वोहदिष्ट सूत्र-कुल का ग्रहण 
होगा। उस दशा में जिन घातुविद्येषों से जित-जित सन्दर्भों में आत्मनेपद-विधि 
हुई है सन्‍्तत्त-अवस्था में केवल उन्हीं से और उल्हीं अर्थों में आत्मने-पषद होगा। 
धातु-सामान्य से सन्नल्त में कोई व्यवस्था न होगी । कार्यातिदेश पक्ष में सस्नन्‍्त 
धातु से पूर्ववत्‌ आत्मनेपद हो यही अर्थ होगा | तब केवल आत्मनेपद ही होगा । 
परस्मंपद सर्वधा न होगा, जबकि परस्मपदी धातु के सस्तस्त रूपसे परस्मेपद 
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अभीष्ट है | साथ ही, उभयपदी धातु से कतृ गामी क्रियाफल होने पर ही सन्नन्‍्त 
से आत्मनेपद विधि इष्ट है अन्यथा परस्मैपद होता है । निमित्तातिदेश मानने से 

सन्‍्तन्त स्तर से पूर्वस्तर की निमित्तता के अनुसार यथायथ आत्मनेपद तथा 
परस्मेपद हो जाते हैं। यही स्थिति 'आमन्त' से “कृ” के अनुप्रयोग में देखी जा 
सकती है । 


4.5. रूपातिदेश 

() द्विवंचनेडचि (..59) 

(2) तृजवल्क्रोष्ट: (7..95) 

“चक्रे! आदि में 'द्विवेचनेडचि' द्वारा ढिवत्तनकत्तेव्यता में *अच्‌' स्थानिक 'यण्‌' 
आदेश का स्थानिवत्‌ किया जात्ता नियतकालिक रूपातिदेश है। ह्विवेचन हो जाने 
पर स्थानी पुनः आदेश रूप हो जाता है | 'तूजूवल्क्रोष्टु:' का रूपातिदेश स्थानीः 
में भावी आदेझ का अतिदेश है | वस्तुत: क्रोष्टु, क्रोष्ट्‌ दोनों ही शब्द स्वतंत्र- 
रूपक ग्राम हैं । सभी विभवक्तियों में दोनों का स्वतंत्र प्रयोग न हो इसलिए 
“तृज्वद्‌! भाव के अतिदेश द्वारा सवेनामस्थान और स्त्रीलिंग में केवल “ऋष्टू' के 
प्रयोग का नियम कर दिया गया | तृतीयादि “अजादि' विभक्षितयों में दोनों शब्दों 
के रूप होते हैं । अन्यत्र '्रोष्ट' का ही प्रयोग होता है? (7.].95-97 ))॥] 


.6. अर्थातिदेश' 
(।) जात्याख्यायामेंकस्मिन्‌ 
बहुवचनमन्यतरस्याम्‌ (.2.58-62) 
(2) स्त्री पुंबच्च 
(3) प्रहासे चर मन्योपपदे 
मन्यतेरुत्तम एकवच्च (.4.06) 
(4) द्विगुरेकबचनम्‌ (2.4..6) 
अष्टाध्यायी में जहां भी वचन तथा लिग का अतिदेश हुआ है, सत्र अर्थाति- 
देश समझना चाहिए | यदि वचन--लिगविषयक अतिदेशों में रूपातिदेश मान 
लिया जाय तो अनेक शब्द-संरचनात्मक बाधाएं होंगी; उदाहरणार्थ-- (अष्टा ० 
.2.58) में यदि पारिभाषिक एकबचन के लिए बहुवचन का अतिदेश मानें तो 
उनमें परस्पर स्थान्यादेश-भाव हो जाने से बहुबचत अपने स्थानी एकवचन के 
रूप में ग्रहण होकर अनेक बाधाएं उत्पन्न कर सकता है; जैसे--“ब्रीहिम्यः- 


4. काशिका (अ्रष्टा० ..59) 
2. मनोरमा, पृ० ]84 
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आगतः' आदि में 'बेडिति' (अष्टा० 7.3-]) से गुण प्राप्त होगा ।* 

इसी प्रकार “त्रिलोकी' आदि दिगु समास में यदि एकबचत अर्थ (एकत्व) 
का अतिदेश न मानें तो बहुत्व अर्थ का सूचक होने से 'त्िलोकी' आदि के अनु- 
प्रयोगों (विशेषण) में बहुवचन का प्रयोग होगा क्योंकि वह स्वयं तो हिग्रु समास 
नहीं है ।? स्त्रीपुंबच्च आदि द्वारा जहां कहीं पुंबदुभाव होता है वहां भी पुंवद्रूप- 
भात्र का अतिदेश मानने में बाधाएं आती हैं । रूप के पुंदद होने पर भी अर्थ के 
स्त्रीत्व विशिष्ट रहने में तन्मूलक विधियां प्रवृत्त होंगी; जैसे 'गार्गीच गार्ग्यायणों 
च' गर्गा:, 'तान्‌ गर्गान्‌ पश्य' आदि में 'तस्माच्छसो नः पुंसि' (अष्ठा5 6..]03 ) 
नत्व नहीं करेगा ।$ अर्थातिदेश मानने से कहीं बाधा नहीं आती । 


./. व्यपदेशा लिदेश 


() आद्यस्तवदेकस्मिन्‌ (..2।) 

व्याकरणिक कार्य की सिद्धि के लिए जिस एकमात्र इकाई में आद्यन्तता 
सम्भव नहीं होती उसमें “व्यपदेशातिदेश' से उसका आरोप होता है; जैसे-- 
कर्तव्य! इत्यादि में 'तब्य' प्रत्यय में आदि को उदात्त होता है वैसे ही धऔपगव! 
आदि में 'अण' प्रत्यय को आदुदात्त हो जाता है। अस्तातिदेश से 'आभ्याम्‌' आदि 
में 'सुपि च्‌' (बष्टा० 7.3.02) से दीघ हो जाता है। 


.8. तादात्म्यातिदेश 

(।) सुबामल्त्रिति पराडुशवत्स्वरे (2..2) 

तादात्म्य शब्द का अथे--तद्भिन्‍न होते हुए उससे अभिन्‍त प्रतीत होना 
होता है।£ उक्त सूत्र पूर्ववर्ती सुबन्त का परवर्ती आमन्त्रित (संबोध) से 
तादात्म्य अतिदिष्ट करता है । यह अतिदेश केवल स्वर-विधि में ही होता है । 
इसका व्याकरणिक फल 'परशुनावृश्चन्‌” आदि में 'आमंत्रितस्य च' (अष्टा० 
6..97) से पूर्ववर्ती 'परशुन्ता” के आदि स्वर का उदात्त होना है। 


]. महा० अ० ], पा० 2, श्रा० 2, पु० 66 वा० 76 : 'भर्यातिदेशात्‌सिद्धम्‌ । 


2. महा० अ० 2, पा० 4, झ्रा० ], पृ० 533, वा० ]555 “तत्रानूप्रयोगस्येक वचना भावों 
द्विगुल्वात्‌' । 

3. महा० भझ० ], पा० 2, झा० 3, १० 02 : 'इदं सर्वेषु एव स्त्रीग्रहणेष्‌ विचार्यते--स्त्री- 
गहणेपु स्व्वीप्रत्ययग्रहणं वा स्थात्‌, स्त्रूयर्थग्रहणं वा, स्त्ीणब्दग्रहणं बेति'''अथार्थग्रहणं न' 
दोषों भवति ।' 

4. मंजूषा, १० 34 : 'तादात्म्यं च तद्मिन्तत्वे सत्ति तदभेदेन प्रतीयामानलखम्‌ ।' 
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].9. कार्याभावातिदेश 


(।) आमन्त्रितं पू्वमविद्यमानवत्‌ (8..72) 

अष्टाध्यायी में 'पदस्य' (अष्टा० 8..]6) तथा 'पदात्‌” (अष्टा० 8.].7) 
के अधिकार में पद से परे पद को होने वाले कार्यो का उल्लेख है। निदिष्ट सूत्र 
से आमंत्रित को अविद्यमानवत्‌ का अतिदेश होना, उसकी पद के रूप में पूर्व- 
खूत्तिता का अभाव कर देता है। फलतः आमंत्रित से परे तिहनिघात तथा “युष्मद्‌- 
अस्माद्‌” को होने वाले ते, मे आदि आदेश नहीं होते । 


.0. संज्ञाधिकार 


) कारके (.4.23) 
) प्राग्रीश्वरास्तिपाता: (.4.56) 
) कर्मप्रवचनीया: (.4.83 ) 
) प्राक्कडारात्‌ समास: (2..3) 
) अव्ययीभाव: (2..5) 
(6) तत्युरुष: (2..22) 
(7) श्षेषरों बहुब्रीहि: (2.2.23) 
(8) चार्थे इन्द्रः (2.2.29) 
(9) प्रत्ययः (3...) 
(0) क्ृदतिझ (3..93) 
(7]) कृत्या: प्राहृण्वुल: (3..95) 
(2) तद्विता: (4..76) 
इन संज्ञाधिकारों के पीछे सूत्रकार की धारणा स्वशास्त्रीय संज्ञाओं का 
संरचनात्मक उद्देश्य से परिगणन करते की रही है। संज्ञाकरण की इस विधा से 
उसे रूप संरचता में समानता रखने वाले शब्दों का एक ही समुच्चय बनाने की 
सुविधा प्राप्त हो गई । केवल यही नहीं संज्ञाधिकार की विधा ने उसे सामान्य 
कार्य के लिए व्यापक संज्ञा तथा विशेष कार्य के लिए तदन्तगंत व्याप्त संज्ञा करने 
की छूट भी मिल गई । उदाहरणार्थ 'प्राग्रीश्वरान्तिपाता:/ (अष्टा० .4.56) 


से होने वाली व्यापक 'निपात' संज्ञा अपने अन्तर्गत गति, उपसर्ग, कर्मप्रवचनीय - 


इन व्याप्य संज्ञाओं को समेटे रहती है। व्याप्य संज्ञाओं के अन्तर्गत आए शब्द- 
समुच्चयों को उन संज्ञाओं से उद्दिष्ट विशेष कार्य प्राप्त होते हैं और व्यापक 
तिपात संज्ञा से सभी को अव्ययत्य रूप समान कार्य भी प्राप्त होता है ।7 


. स्व॒रादिनिपातमव्ययम [( (अष्ठा० ..37) । 
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].. परिभाषाधिकार 


() आकडारादेका संज्ञा (.4.) 

(2) सहसुपा (2..4) 

(3) समर्थानां प्रथमाद्‌वा (4..82) 

परिभाषाधिकार द्वारा सूत्रकार ने तत्ततू प्रकरणविद्येष में विधि-सूत्रों में 
पद-विशेष की उपस्थिति का लाभ उठाया है जैसाकि उपर्युक्त में अन्तिम दो 
परिभाषाओं द्वारा होता है अथवा सम्बद्ध प्रकरण के अन्तर्गत संभावित शास्त्र- 
विरोध को दूर करने का लक्ष्य पूरा किया है जैसाकि प्रथम परिभाषा से 'एक- 
संज्ञा” नियम द्वारा होता है । 


.2. विषय या प्रकरण का अधिकार 


(।) घातो:-(3..9]) 

(2) मूते (3.2.84) 

(3) लस्य (3.4.77) 

(4) डयापूप्रातिपदिकात्‌ (4:.) 

(5) स्त्रियाम्‌ (4..3) 

(6) तस्थापत्यम्‌! (4..92) 

(7) शेषे (4.9.92) 

(8) संहितायाम्‌ (6.3-4) 

(9) बड्ूगस्य (6.4.|) 

(0) आध्ं॑धातुकेः (6.4.46) 

(॥]) अलुगुत्तरपदे (6.3.]) 

(2) सर्वेस्थद्वे (8..) 

(3) पदस्य (8..6) 

(4) पदात्‌ (8..7) 
उपर्यक्तप्रकारक अधिकार-सूत्र विषय या प्रकरण का नाम सूचित करते हैं ।॥ 

भाष्यकार ते अधिकारसूत्र से प्राप्त इस लाभ को अधिकारगति नाम दिया है। 


4. श्रष्टाध्यायी में 'अपत्य' आ्रादि अनेक प्रकोर के अर्थाधिकार वणित हैं जिन्हें सुतकार ने स्वयं 
अपने शास्त्र में प्रकरण की भांति उल्लेख किया है जैसाकि चरणेम्योधर्मवत्‌ (अ्रष्टा० 
4.2.46) झादि झतिदेश सूत्रों से स्पष्ट है | ये सूत्र उल्लिखित अथं-प्रकरणों के सूत्रों का- 
अर्थान्तर में शास्त्रा तिदेश करते हैं । 

2. श्रष्टा० में यह भ्रधिकार 2.4.35 द्वारा भी हुआ है। 
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].3. प्रत्ययाधिकार 

() प्राग्दीव्यतोडण्‌ (4..83) 

(2) स्व्रीपुंसाभ्यां नजस्तजौं भवनात्‌ (4..87) 

(3) प्राग्वहतेष्ठक (4.4.) 

(4) प्राग्धिताद्यत्‌ (4.4.75) 

पाणिनि ने तद्धित अर्थों की विविधता को देखते हुए तथा उन सभी अर्थों में 
उक्त प्रकारक प्रत्ययों की एकरूपता परख कर व्यापक क्षेत्र रखने वाले प्रत्यय 
का दीघे अधिकार किया तथा उसके अन्तर्गत विश्ञेष प्रकृतियों से यथायोग 
अपवाद प्रत्ययों का उल्लेख कर दिया । इस प्रकार के प्रत्याधिकार तद्धित प्रत्यय- 
ग्रामों के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करने की दिशा देते हैं। 


.4. अश्विद्धाधिकार 


() असिद्धववत्राभात्‌ (6.4.22) । 

(2) पूर्वत्रासिद्धमू (8.2.) । 

सूत्रकार ने स्वनिर्भित सूत्रों में कहीं सह-प्रसक्ति रूप में और कहीं एक सूत्र 
की प्रवृत्ति के पक्चात्‌ अन्य सूत्र की अभीष्ट प्रवृत्ति के रूप में आने वाले 
अच्तविरोधों को दूर करने के लिए अष्दाध्यायी में उपर्युक्त दो सूत्रों द्वारा 
असिद्धकाण्ड की योजना की है । असिद्धत्व सिद्धान्त का प्रयोग पाणिनि की 
व्याकरणिक प्रतिभा का एक आश्चरयंकारी प्रयोग है। इसका विवेचन अगले 
अध्याय में किया जायगा । 


अध्याय 2 
सूत्रों के बाध्य-बाधक भाव तथा 
सिद्धासिद्धता का सिद्धान्त 


-2.]. विवेचनावीन भाषा का संरचतात्मक विड्लेषण करने को शास्त्रकार जिन 
नियमों का निर्धारण करता है उनके अन्तविरोध दो रूपों में उभर कर आते हैं : 

(क) दो विरोधी-तियमों (सूत्रों) की एक ही लक्ष्य में सहप्रसक्ति । 

(ख) एक नियम की प्रसक्ति के उत्तरकाल में अपर नियम की अनभीष्ट 
प्रसकक्‍ति । 

2,2. स्वयं निर्धारित मृत्रों के उक्तप्रकारक अन्तविरोधों को परिहत करने के 
लिए--ास्त्रकार को वे विधाएं अपनानी होती हैं जिनके सहारे अभीष्ट सूत्र 
यथायोग अपना लक्ष्य-संस्कारक निविवाद प्रयोग करा सके तथा अनभीष्ट सूत्र की 
प्रवृत्ति को रोका जा सके । 

2.3. पाणिनि ने अष्टाध्यायी के सूत्रों में यत्र-तत्र आने वाले उपर्युक्त प्रकारक 
अन्तविरोधों को दूर करते के लिए दो दिश्ञाएं अपनायी हैं : 

(क) सहप्रसकित वाले सूत्रों को बाध्यवाधकभाव माना है। अर्थात्‌ सह- 
प्रसक्‍त दो सूत्रों में किसे प्रवृत्त होना है और किसे रोका जाना है--- 
इस विषय में या तो स्पष्ठ सूत्र है अथवा सामान्य तक पर छोड़ दिया 
है 

(ख) बलीयस्त्व के आधार पर अनभीष्ट प्रसकिति वाले तथा अपने कार्य के 
द्वारा लक्ष्य में अतभीष्ट सूत्र-प्रसक्ति की भूमिका बनाने वाले पुत्रों 
को असिद्ध (]९०७॥४४॥४८५) घोषित किया है । 

2.4. अष्टाध्यायी सूत्रों के बलाबल-निर्धा रण के लिए शास्त्रकार ने केवल एक 
'परिभाषा-सूत्र का उल्लेख किया है--विप्रतिषेधे-परं कार्यम्‌ (अष्टा० .4.2) । 
इस परिभाषा-नियम से सूत्रों के बलाबल निर्धारण की आंशिक पूर्ति ही होती है। 
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सूत्र में पूर्वसूत्र की अपेक्षा परसूत्र को बलीयस्त्व देने बाला अंश (परंकार्यम्‌ ) 
जितना सरल लगता है उतना ही “विप्रतिषेधे' अंश कार्यात्वयन की दृष्टि से 
दुर्वोध है । इस अंश को दुर्बोध इसलिए कहा गया है कि परश्ञास्त्र को बलीयस्त्व 
प्रदान करने से पुर्व अपनी निर्णायक भूमिका की प्रवृत्ति के लिए अध्येता प्रवत्ते- 
मात सूत्रों के विषय में बहुप्रकारक सामान्य-ज्ञान की अपेक्षा रखता है। “विप्रतिषेध' 
का अर्थ 'तुल्य-वल-विरोध' है ।। अतः सहम्रसक्ति वाले सूत्रों में जब तक यह 
निर्णय न हो जाय कि वे वस्तुतः तुल्यबल-विरोध रखते हैं अर्थात्‌ उनमें अन्य 
प्रकार से बाध्यवाधकभाव नहीं है तब तक पाणिनि का यह परिभाषा-सूत्र 'परम्‌- 
कार्यम्‌” का नियम नहीं कर सकता ।? सूत्रों के तुल्य-बल-विरोध के ज्ञान-बिन्दु तक 

चने का सूत्रकार ने स्वयं कोई सूत्रात्मक साधन नहीं दिया है। इसका निर्णय 
उसने अध्येता के सामान्य-ज्ञान पर छोड़ दिया है अथवा कहना चाहिए कि अध्येता 
से अपेक्षा की है कि वह 'आचार्य-शैली” तथा लौकिक न्याय के सहारे उन्त सामान्य- 
सिद्धान्तों को तय करे जो किन्‍्हीं दो सूत्रों की एक ही लक्ष्य में सहप्रसकति होने पर 
बलाबल (बाध्य-बाधक) का निर्णय कर सके । सूत्र-शास्त्र की कलात्मक तक- 
नीक और संक्षिप्तता पर अतिशय आग्रह यदि ऐसी अपेक्षाएं कराये तो आइचर्य 
भी क्‍या ? अष्टाध्यायी के व्याख्याताओं ने सहर्ष इस दायित्व को निभाया और 
सूत्रों के अन्तविरोधों को दूर करने की दिश्ञा में 'आचायं-शैली' से ज्ञापित कति- 
पय नियम निर्धारित कर दिये । ये नियम व्याकरण जगत्‌ में ज्ञापक-न्याय सिद्ध 
परिभाषाओं के रूप में स्वीकृत किये गये और अधष्टाध्यायी के प्रति उपकारक 
होने से आज इसके पूरक बन गये हैं । 'नागेश' का 'परिभाषेन्दु-शेखर' इसी प्रकार 
के नियमों का संकलन है। 


2.5. बाधबीज; पूर्वपरनित्यान्तरड गापवादानामुत्तरोत्तरंबलोय 


अष्टाध्यायी सूत्रों की प्रयोगिक अवेक्षा और जाँच पड़ताल करके व्याख्याओं 
ने सूत्रों की उन विशेषताओं को निर्धारित कर लिया जो सूत्र-विशेष को अन्य सूत्र 
के प्रति 'बाधक' बनाती हैं। ये बाधकत्व लक्षण विद्येषताएं ही 'बाधबीज' कह- 


. काशिका (अष्टा० .4.2) 'तुल्यबलविरोधो विप्रतिषेधः” । 

2. वही, “उत्सर्गापवादनित्या नित्यन्तरंगव हिरंगेपु तुल्यवलता नास्तीति तायमस्य योगस्यः 
विषयो, बलवतैव तत्न भवितब्यम्‌ | 

3. द्रष्टव्य--महा अ्र० ।, पा० , आ० 7, पृ० 258 : “नैवेश्वर आज्ञापयति, नापि धर्मसूत्र- 
कारा: पठन्ति--असम्भवे श्रपवादैरुत्सगवाध्यन्तामिति । कि तहि? लौकिकोयम्‌ 
दृष्टान्त: । लोके हि सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति । तद्‌ यथा--दधि ब्राह्मणेभ्यो दीयताम्‌ 
तक्रें कौण्डिन्याय इति, सत्यपि सम्भवे दधिदानस्थ तक्रदानं निवर्ंक भवाति” ॥ 
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लाती हैं |! अष्टाध्यायी सूत्रों में 'पूर्व-पर-नित्यअन्तरंग-अपवाद' का क्रमशः 
उत्तरोत्तर बलीयस्त्व रहता है अर्थात्‌ पूर्व से पर, नित्य, अन्तरंग तथा अपवाद; 
'पर' से “नित्य” “अन्तरंग”ः और “अपवाद'; “नित्य! से 'अन्तरंग” और “अप- 
बाद; तथा “अन्तरंग' से 'अपवाद' बलवान्‌ होते हैं । इत बाधबीजों को कतिपय 
उदाहरणों हारा स्पष्ट समझा जा सकता है । 

() 'पूर्बी! के प्रति 'पर' का वाधकत्व--'आदे : परस्य अष्टा० ].].54) 
का 'अनेकाल्‌ शित्सवंस्य' (अप्टा० ..55 ) से बाध होता है । फलत: “अष्टाभ्य 
औश (अष्टा० 7..2) का 'औश' सर्वादिश होता है । 

(2) 'पर' के प्रति “नित्य का बाधकत्व-- 'क्ृताकृतप्रसडझगी विधि' नित्य 
कहलाती है ।? अर्थात्‌ व्पने विरोधी के प्रवृत्त होने अथवा न होने से जिसकी 
प्रवृत्ति बाधित नहीं होती । तुदति, रुणद्धि आदि में परसूत्र 'पुगन्तलधूपधस्य च 
(अष्टा० 7.3.86) को नित्य होने से बाधित कर “तुदादिश्य: शः” (अष्टा० 
(अष्टा० 3..77) तथा 'रुघादिभ्यः श्तम्‌ (3..78) 'श' और “इनम्‌' करते हैं 
क्योंकि गुण हो या न हो विकरण तो होंगे ही । 

(3) 'पर' के गति “अन्तरज्भ का बाधकत्व--विवेचनांधीन प्रयोग में जिस 
सूत्र की निमत्तता दूसरे सूत्र की निमित्तता से पूर्व ही सम्पन्त होती है।वह 
'अन्तरज्' कहलाता है । इसके विपरीत “बहिरज्ज' होता है । अच्तरंग और बहि- 
रंग का 'बाध्य-बाघक भाव” “अव्यवहित-घटक' के सिद्धान्त पर आधारित है।* 
“उभये' में 'प्रथमच रमताल्पाधेकतिपयनेमाइच' (अष्टा० ..33) से प्राप्त 'जसू - 
सापेक्ष वैकल्पिक सर्वनामता को रोककर 'सर्वादीनि-स्वंनामानि' [अष्टा० 
..27) अन्तरंग “नित्य सर्वताम संज्ञा करता है। ३ 
(4) “पर! के प्रति 'अपवाद का बाधकत्व--सामान्य विधि की अनिवार्य 
प्रवृत्ति के विषय में जो नवीन विधि आरम्भ की जाती है बह “विशेष होने से 
वसामान्य' का अपवाद बन जाती है । “अनेकाल्शित्सवेस्थ (अष्टा० (.] 55) 
सामान्यविधि के विषय से 'हिच्च' (अष्टा० ..53) अन्त्यादेश नियम विशेष 
विधि है। अतः सर्वादेश की बाधक हैं । हे 

(5) "नित्य! के प्रति 'अन्तरज्धः का बाधकत्व--'प्रामणिनी' कुले आदि में 
“हस्वोनपुंसकेप्रातिपदिकस्य' (अष्टा० .2.47) अन्तरज् होते से 'नपुंसकस्य 
. बाधकत्वलक्षण परिभाषाओं के प्रकरण को तागेश के परिभाषेन्दुशेखर के व्याख्याताशं ने 

'बाधवीज प्रकरण” नाम दिया है--देखिए--परिभा० भूति० १० 0] 
.. परिभा०, पूृ० 0 : 'कृताकृत प्रसंगि नित्य॑ तद्विपरीतमनित्यम्‌। 
3. महा» झ० था पा० ], थ्रा० 8, पृ० 32 : 'यथैव चाशध्तूपुज्यर्थिनां प्रादुर्भावस्‍्तथैव शब्दा- 


नामपि । तद्वत्कार्यरेपि भवितव्यम्‌ ।' 
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झलच:' (अष्टा० 7. 72) नित्य “नुम्‌-विधि को पूव् प्रवृत्त होने से रोक देता है 
तथा हस्व कर देना है। यदि ऐसे प्रयोगों में पहले नुम्‌” हो जाय तो प्रातिपदिक 
की अजन्तता नष्ट हो जाने से हृस्वविधि नहीं हो सकती । 

(6) अन्तरज्ध के प्रति अपवाद' का बाघकत्व--दैत्यारि:, ओश्व: में अन्त- 
रंगतया प्राप्त होती हुई आदुगुण:' (अष्टा० 6..87) तथा इकोयणचि' (अष्टा० 
6..77) विधियों को अपवाद होने से 'अकः सवर्णेदीघ: (अष्टा० 6..0]) 
बाधित कर देता है। 


2.6. असिद्धत्व सिद्धान्त (7॥6 प॥60०७ ० पिल्यतशांटक्ांणा 


किन्‍्हीं दो सूत्रों की सहप्रसक्ति से उत्पन्त अन्तविरोध को अथवा किसी एक 
की प्रवृत्ति के पश्चात्‌ उसे आधार मानकर अन्य सूत्र की अनशीष्ट प्रवृत्ति को 
दूर करने के लिए सूत्रकार ते सूत्र-विधियों को सापेक्ष (पूर्व के प्रति 'परः आदि 
रीति से) स्थिति में जो अमान्यता घोषित की है, उसे “असिद्धत्व' का सिद्धान्त 
कहा जाता है | महाभाष्यकार ने असिद्धत्व के उद्देश्य को बहत ही सार रूप में 
इस प्रकार सूचित किया है--'असिद्धवचनमा्देशलक्षणप्रतिषेधार्थमुत्सगलक्षण- 
भावार्थ च*। इसका सीधा आशय “स्थानी' को निमित्त मानकर होने वाली 
विधियों को प्रवृत्त कराना तथा “आदेश को निमित्त मानकर प्रवृत्त उत्तरकालिक 
विधियों को रोकना है ।! आधुनिक भाषाविज्ञान में भी असिद्धत्व सिद्धान्त को 
स्वीकृत करना पड़ा है ।£ यद्यपि यह बहुत स्पष्ट है कि इस सिद्धान्त का अवतरण 
शास्त्रकार की स्वनिर्मित संरचना-नियमों को अन्तविरोध-रहित न बना सकने 
जितेन्कर बुद्धि, का शिका विवरणपंजिका, (अष्टा० 8.2.) : 'आदेशों लक्षणम्‌ निमित्तंयस्य 
तदादेशलक्षणम्‌ । तस्य प्रतिषंधः सोथ्थ: प्रयोजन यस्य तत्‌ तथोक्तम्‌। उत्सगंलक्षण- 
भावार्थमित्ति | उत्सज्यते निवर्त्यंते इत्यूत्सगं: स्थानिलक्षणम्‌ उत्सगोलिक्षणं निमित्तं यस्य 
तदुत्पर्गलक्षणं कार्य्यम | तस्य भाव उपजनन उत्सगंलक्षणभाव: ।' 
2. ५. ॥९. !शा$॥/9, प]6 [925०एछं9॥78 6०४०१ ७९ ० एकता, 9. 06 : 
“ए॥4 45 (धता6त 8५ वध्वपाा4सव07 0 80085 एए फछषां॥८00] 
48 4008॥|५ ॥॥6 गाबड्रांत ज़ी] [0ए7 वी ६ एलाटावाए2 शिवाय 


नाथ 7 पा 0]797 5006 ]९५९]४ ० 769/८४शा६4पंणा धवा6 (0 96 
एणाी। एफ छाए गिणा गरशा 40 ]09, 50 ००५राए्टा९6 दवा छ8 
ढक्षा 8९86 8॥| परशिक्ाए855 099 हवीाहर ॥6 एशग[।(९6 इटतुप्शा- 
९68 ० गरांह्डारड [8०९] ९]शगा०व5, (86 ०णाशवप९ा०ए 0०6 वा शा 
€छ |६५९] €|श॥९॥5 वी हाप$ 0 लैशाशा।$ 0 6 5९८०॥० 
4९ए९।, 8॥7 . #भगाहई फिर जीणलां: एगाहञपफ्लशाठए 
&]|श॥787063 077॥6 ॥65-0ए७५॥ ९ए५९!. 
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की विवद्यता से हुआ है । यह विवशता शास्त्रकार का असामर्थ्य॑ नहीं अपितु 
भाषाशब्दों की अनियत संरचनात्मक प्रवृत्तियां हैं जिन्हें अन्तिम रूप से वर्गीकृत 
करना असम्भव हो जाता है।? 


2.7. अष्टाध्यायी में 'असिद्धत्व” के अवतरण की भूमिका 

वर्णतात्मक भाषाविज्ञान दब्द-रूपों का संरचतात्मक साम्य और वेषम्य के 
आधार पर समुच्चयन करता है।यह समुच्चयन दात-प्रतिशत निर्विरोध या 
निविवाद नहीं होता । ऐसा होना भी सम्भव नहीं लगता क्योंकि प्रत्युच्चा रण-भेद 
रखने वाले ध्वनि-संघात (शब्द) को सभी परिस्थितियों में एक रूप रह पाना 
कठिन है। साथ ही भाषावैज्ञानिक वर्गीकरण में शब्द को अर्थ के प्रतीक रूप में 
ग्रहण किया जाता है ।* अतः कभी-कभी ध्वनिगत साम्य के सर्वथा अभाव में भी 
तत्तत्‌ अर्थों की प्रत्यायकता की सामानता के आधार पर ही विभिन्‍्त शब्द रूपों 
को एक ही मूल के समुच्चय में समाहृत कर लिया जाता है । ऐसा करने में 
शास्त्रकार का उद्देश्य प्रत्येक मूल शब्द को संरचना के सभी स्तरों से, जोकि 
विवेचनाध्रीन भाषा में उसने देखे हैं, एकरूपता से गुज़ारना रहता है । इस एक- 
रूपता के निर्वाह में शाल्त्रकार कहीं अर्थगत-साम्य और कहीं यथासम्भव ध्वनिगत- 
साम्य का अनुसरण अपनी विश्लेषण-सुविधा की दृष्टि से करता है | शब्द रूपों 
के समुच्चयन की योजना के आरम्भ में शास्त्रकार जिन विषमताओं को (विद्येष 
रूप से ध्वत्तित विषमताओं को) उपेक्षित कर देता है, वे शब्द-संरचना के एक 
विशेष मोड़ पर अपन्ता विरोध दिखाने लगती हैं। ये विरोध उन नियमों की एक- 
रूपता में बाधक बनना चाहते हैं जो संरचना के पूर्व स्‍तर पर उनकी उपेक्षा करके 
निर्धारित किये गये हैं। वस्तुत: शब्द-सं रचना की कतिपय अनियत प्रवृत्तियों की 
उपेक्षा का ही अपर ताम “असिद्धता' है। 


. २०0० 4. छ॥]|, ॥7, 'गरा०१ए००७ ॥इपरंआ०७', 9, 9 : 
“गु(ग्राएह 700 96 ॥0पन्‍ट्ढा। 040 [8फ्रंडधं० द्ाब]955, कराते 6596७- 
2ए फाणाथ्ां08, 45 8 ०ए/-80-0766 56एं९४ 0₹ 970०९१प7/८5 ठग. 
गांजा था 780]9 णगराए|शांटत 7658. वा ग्राशाए वा5[क्वा०९४, 
0 45 छए0559]6 0 ॥4[985 40 &( विण्या 6 5४6 0888, 870, 
7००80586 07 तािलिशा०९5 व ज़्रांडटड, [0 धाए8 ४ ताीशि९॥ 
९णाटापए्रड्जण5.7/ 

२०७७ 8. घर] ॥., प्रा।0०4०८०७ [ाहपांडए०5, 9. ।4 : 
_गुणावा जंग 5 5990]560 ७५ थाए हांएशा ७िशरप्रा6 0 8 ]8080- 
888 5 [॥6 ग्राल्ा॥8 ० (8 हवा. 
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उपर्युक्त निष्कर्ष को वस्त्वात्मक-रूप देने की दृष्टि से अष्टाध्यायी के सन्दर्भ 
से कुछ उदाहरण चुन सकते हैं ! पाणिनि ने अकारान्त प्रातिपदिक शब्दों का एक 
समुच्चय माना और यत्रादि 'सुप्‌' विभक्तियों में उनके अन्तिम “अ' को दीघे- 
विधि (सुपि च 7.3.02) का नियम कर दिया, ज॑से रामाभ्यां, सर्वाभ्याम्‌ 
आदि | इस नियम के सन्दर्भ में अकारान्त प्रातिपदिकवर्ग में उस शब्द-कुल की 
उपेक्षा की गई जो संरचना के विशेष मोड़ पर अकारान्त न होने पर भी इन 
विभक्तियों के योग में अकारान्त हो जाता है जैसे, राजन्‌ आदि शब्द । इसी प्रकार 
“सम” आदि प्रत्यय-विधियों में अकारान्त-सर्वताम शब्दों का समुच्चय निर्धारण 
करते समय “अमुष्म, अमुष्मात्‌' में मिलने वाले उकरान्त 'अमु' की उपेक्षा की 
गयी ॥7 समुच्चय-निर्धारण के समय की ये ही उपेक्षाएं वस्तुत: असिद्धत्व-सिद्धान्त 
की जननी है। जिसे हम शास्त्रकार की “उपेक्षा' नाम दे रहे हैं, दूसरे शब्दों में 
यह उसकी संरचना तकनीक के अन्तर्गत कुछ झब्दों या ध्वनियों की अनियत- 
स्थिति है।इस अनियत-स्थिति से निर्धारित शास्त्र-नियमों को लक्ष्य में प्रवृत्ति 
पाने में कोई बाधा न पड़े, उसने इन स्थितियों को जन्म देने वाले सूत्र-समुदाय 
को नियत प्रवृत्ति वाले सूत्रों की दृष्टि में असिद्ध कर दिया। अपने ही बनाए हुए 
सूत्रों में कुछ को सिद्ध और कुछ को असिद्ध घोषित करना शास्त्रकार की तक- 
नीक का एक अंग होता है?” जबकि उसके अध्येता को यह सब मनमाना आचरण 


. निरुक्‍्त से सूचना मिलती है कि वैदिक भाषा में “इम', 'अमु' और 'अ' तीनों ही सर्वनामः 
शब्द थे; जेंसे--इमस्य, पाहि, श्रन्धसः, इम॑ं वो निण्यं आचिकेत: । इमा स्त्रीलिंग नहीं: 
मिलता । 'अमृत” का ऋग्वेद में पांच बार प्रयोग हुआ है । पाणिनि ने संरचना की एक- 
रूपता बनाने को इदम्‌, अदस्‌ जैसे हलन्त सर्वनामों को भी श्रकारान्‍्त सर्वेनाम वर्ग में रख 
दिया अर्थात्‌ वर्गीकरण के क्षण इनके उस रूप की उपेक्षा कर दी, जो ्रक्तिया के दौरान 
' तथा 'अ्रमु' रूप में होना है । परिणामतः उस स्थिति में उसके अकारान्तमूलक 'स्मे” 
आदेश विधायक सूत्रों की प्रवृत्ति में उन सूत्रों का, जिनके द्वारा इन सर्वनामों को उक्त 
हूप दिया गया विरोध झा गया । इस दशा में पाणिनि को अग्रिम संरचना स्तर पर पहुंचे 
हुए शब्द रूप को स्वनिर्भित प्रक्रिया नियम निर्वाह के लिए पुनः पूर्व संरचना स्तर पर 
घकेलना पड़ा ताकि उस स्तर पर जो विधि लागू हो सकती थी सरलता से प्रवृत्त हो 
सके । इसे ही स्थानलक्षणभावार्थ (.6) कहा जाता है । देखिए--काशी नाथ राजवाडे, 
निरुकत--प्रथम भाग, प्रस्तावना । 

2, ए०७९६ 86. पर्व] 7, ॥रा०ताएणए ॥ग्राहवणं5४ा० 0. 24 : 
ब्णु७ 8 200896980]० ०(चा, 76 ६९णाएांवुपट०३ प३५९१९ वा ॥9ए2- 
गा भाए छएश॥ जाशाण्राशाणा क्राढ (९67०0 09 [6 एाधा३०- 
इश५08 0 06 छीशाणराशा07 उ8०[ 7 
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लग सकता है । 


2.8. अष्टाध्यायी में असिद्धत्व-योजना के सन्दर्भ 
पाणिनि ने अष्टाध्यायी में तीन स्थलों पर असिद्धत्व का उल्लेख किया है--- 
अष्टा० 6..86; 6.4.22; 8.2.] । 


2.9. घत्वतुको रसिद्ध : (अष्टा० 6..86) 

इस सूत्र के हारा 'एकः पूर्वपरयो:” (अप्टा० 6..84) के अधिकार में 
विहित ग्रुणाद एकादेश पत्व-विधि और तुग-विधि के विषय में असिद्ध किए 
गए हैं । इस असिद्धता के फलस्वरूप एकादेश न तो षत्वविधि का साधक और 
न तुगू-विधि का बाधक बनता है। उदाहरणार्थ 'को5सिचत्‌, को&स्य, योउ्स्य/ 
को5स्में, योउस्मै” इत्यादि में पूर्वरूप एकादेश के असिद्ध होने से मध्य में अकारु 
का व्यवधान आ जाता है और सकार को इण्‌ (ओ) से अव्यवहित परत्व न 
मिलने से षत्व नहीं होता । अधीत्य, प्रेत्य आदि में दीघे एकादेश तथा ग्रुण एका- 
देश के असिद्ध होने से 'हस्वस्य पिति कृति तुक्‌' (अष्टा० 6..7]) से 'तुक्‌ 
आगम हो जाता है| 


2.0. असिद्ध वदत्राभात्‌ (अष्टा० 6.4.22) 

“अज्भुस्य' (अष्टा० 6.4.) अधिकार के अन्तर्गत यह असिद्धाधिकार 
हुआ है। इस अधिकार के अन्तर्गत 'पष्ठ अध्याय” चतुर्थपादे के सभी सूत्र (54) 
आते हैं। इस असिद्धत्व की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं -- 

(क) यह असखिद्धत्व दो सूत्रों के सहप्रसक्तिरूप अन्तविरोध को दूर नहीं करता । 
वह तो इस असिद्ध अधिकार में “विप्रतिषेध/ नियम से ही होता है । यह 
तो केवल पूर्वप्रवृत्त शास्त्र को ही पद्चात्‌ प्रवृत्ति वाले शास्त्र की दृष्टि 
में असिद्ध करता है। 

(ख) इससे “पूर्व” के प्रति 'पर' असिद्ध नहीं होता जैसाकि “पूवेत्रासिद्धम्‌' द्वारा 
होता है अपितु लक्ष्य में पूर्वप्र वत्त कोई भी 'आभीय' सूत्र इतर आभीय 
सूत्र की करत्तंव्यता में असिद्ध होता है चाहे वह पूर्व हो अथवा पर हो | 

(ग) एक आभीय-सूत्र की असिद्धता केवल समानाश्रय अन्य आभीय की 
कर्त्तव्यता में लागू होती है। अर्थात्‌ लक्ष्य में जितने शब्द-भाग को एक 
'आभीय' अपनी प्रवृत्ति का आश्रय बनाता है उतने को ही यदि द्वितीय 
“आभीय भी बनाता हो तभी असिद्धल्व होता है। जेसे 'पपुषः पश्य'; 
'चिच्युप: 'पश्य', 'लुलुव॒षः पश्य' इत्यादि में 'वसोः सम्प्रसारणम्‌' (अष्ठा० 
6.4.3) से किया गया सम्प्रसारण क्रमशः 'आभीय काण्ड के 'आतो- 
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लोप: इटि च' (अष्टा० 6.4.64) एरनेकाचो5संयोगपूर्वस्थ (अष्टा० 
6.4.82), अचि श्नुघातु अवांयवोरियड्वड्ौ (अष्टा० 6.4.77) की 
कत्तंव्यता में असिद्ध नहीं होता क्योंकि उक्त तीनों विधियां केवल “वस्वन्त' 
भाग को अपना आश्रय बनाती हैं जबकि सम्प्रसारण-विधि विभक्तिपर्यन्त 
भाग को आश्रय बनाती हैं । अतः ये विधियां समाताश्रय नहीं विभिन्‍ताश्रय 
हैं। 

2.. 'आभीय' असिद्ध काण्ड में सभी सूत्र तो एक-दूसरे के समानाश्रयविधि 

ही करते हैं और न ही सभी असिद्धता प्राप्त करते हैं। अनेकों सूत्र तो केवल 

तत्तत्‌ कार्यविशेष-योजना के अन्तर्गत संगृहीत हैं । उदाहरण के लिए 'नान्नलोप:' 

(अष्टा० 6.4.23) का नलोप-प्रकरण केवल प्रसंगात्‌ है। अतः इस असिद्धत्व ः 

प्रकरण के प्रथोजनों को तालिका-बद्ध रूप में प्रस्तुत करना अधिक उपादेय होगा 

क्योंकि उससे आभीय प्रकरण की समग्र उद्देश्यता वस्तुरूप में आ जाएगी । 


आभीय काण्ड के असिद्ध सूत्रों की तालिका 


अंसिद्ध-सूत्र समानाश्रय-सूत्र जिसके उदाहरण । 

प्रति असिद्ध है । 

'शा हौ' (6.4.35).. हुझल्स्यो हेथि; (6.4.0) शाधि | 
घ्वसोरेद्धावभ्यास |) री र्णाच 


लोपइच (9.4.9 ) 
अतो है : (6.4.]05). अत उत्‌ सार्बधातुके (6.4.0) कुरू 


चिणों लुक्‌ (6.4.04) . लुड्लडूलूड्क्ष्वडदात्त : अकारि 
(6.4.7]) 
एरनेकाचोअसंयोगपूर्वस्य कु हि आयन 
(6.4,82) 
दनसो रल्‍लोप: (6.4.) आडजादीनाम्‌ (6.4.72) आस्ताम्‌ 
अनुदात्तोपदेशवनतितनोत्या- | 
दीनामनुनासिकलोपोझलि- अतो हैः (6.4.05) आगहि 
क्डिति (6.4.37) 

9 | अतो लोप: (6.4.48 ) गतः 5 
हन्तेज: (6.4.36) अतो है: (6.4.05) जहि 
इवयुवमघोनामतद्धिते यस्येति च (6.4.48 ) मघोनः 

(6.4.33) 
इरयो रे (6.4.76) आतो लोप इटि च द्ष्नो 


(6.4.64) 
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नित्यं करोते : (6.4.08) अत उत्सावंधातुके (6.4.0) कु, कुर्मः 
“स्यसिचसीयुट्तासिषु 


भावकर्म्म णोरुपदेशे5ज्झनग्रह- णेरनिटि (6.4.5) कारिष्यते 
दृशां वा चिण्वदिट्‌ च' 

(6.4.62) 
चिणो लुक! (6.4.04) चिणों लुक (6.4.04 ) अकारितराम्‌ 


2.व2. पूर्वत्रा सिद्धमू (अष्टा० 8.2.]) 


अष्टम अध्याय के द्वितीय पाद के इस प्रथम सूत्र द्वारा अष्टाध्यायी के 
स्पष्टत: दो भाग हो जाते हैं--प्रथम भाग इस सूत्र से पूर्व का सम्पूर्ण सूत्र-कुल जो 
सपादसप्ताध्यायी कहा जाता हैऔर जिसे इस सूत्र की दृष्टि से सरलतापूर्वक 
सिद्धकाण्ड नाम दिया जा सकता है; द्वितीय भाग, इस सूत्र से आगे का सूत्र समु- 
दाय जिसे त्रिपादी कहा जाता है और जिसे इस सूत्र की दृष्टि से असिद्ध काण्ड 
कहना अधिक समीचीन होगा । 


2.3. असिद्धत्व के दो रूप 

'पूर्वत्रासिद्धम्‌' के अधिकार-सूत्र” होने से उसके द्वारा विहित असिद्धत्व की 
दो दिशाएं हैं : 

(क) सपादसप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी की असिद्धता; 

(ख) त्रिपादी पूर्व शास्त्र के प्रति परशास्त्र की असिड्धता | 

सपादसप्ताध्यायी के प्रति त्रिपादी के असिद्ध होते से दो रूपों में परिणाम 
निकलता है । प्रथमतः जब किसी लक्ष्य में सपादसप्ताध्यायी के सूत्र की तथा 
जिपादी के सूत्र की सहप्रसक्ति होती है तो त्रैपादिक के असिद्ध होते से सपा- 
दसप्ताध्यायी के सूत्र को अवसर प्राप्त होता है; जैसे “अमुष्म, अमुष्मात्‌ इत्यादि 
में ब्रैपादिक 'अदसो सेर्दादु दो मः' (अष्टा० 8.2.80) के असिद्ध होते से सपा- 
दसप्ताध्यायीस्थ 'सर्वताम्त: स्मै' (अष्टा० 7..3) तथा 'झसिडयों: स्मात्‌ 
स्मिनौ' (अष्टा० 7..5) द्वारा स्प्रे! और 'स्मात्‌' आदेश होते हैं। ऐसे ही 
'सुपर्वाणी' इत्यादि में “रषाम्यां तो ण: समानपदे' (अष्टा० 8.4.2) त्रैपादिक 


. यह सूत्र 'चिण्‌' से परे प्रत्यय का 'लुक्‌' करता है जो अस्व॒तः प्रत्यय के आदि 'त' को होता 
है। यही 'लुक्‌ः 'प्रकारितराम्‌ में भी प्राप्त है । भ्रतः सूत्र की पुनः प्रवृत्ति में प्रथम प्रवृत्ति 
द्वारा विहित 'तलोप' श्रसिद्ध हो जाता है। यह असिद्धता विषय-भेंद से एक ही सूत्र की 
भ्रथम प्रवुत्ति तथा पश्चात्‌ प्रवृत्ति के मध्य है | 

2. महा ० झ० 8, पा० 2,अञ्रा० , पु० 356, वा० 'वृवत्रासिदमधिकार । 
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णत्व-विधि के असिद्ध होने से 'तोपधाया?' (अष्टा० 6.4.7) से दी्घ हो जाता है 
द्वितीय, पूर्वप्रवृत्त त्रपादिक के असिद्ध होने से उसके द्वारा उत्पन्न स्थिति में 
सपादसप्ताध्यायीस्थ विधि प्रवृत्त नहीं होती; जैसे राजभि:, राजशभ्याम्‌, राजसु 
इत्यादि में अकारान्त 'अंग' को होने वाली 'ऐस्‌', 'दी्घ', 'एत्व” विधियां नहीं 
होतीं । 

जैपादिक में पूर्व के प्रति परशास्त्र के असिद्ध होने से दो तैषादिक सूत्रों की 
सहप्रसक्ति में पूर्व को अवसर प्राप्त होगा; जैसे--'पुनर्‌ रमते” आदि में “रोरि! 
(अष्टा० 83.4) तथा 'खरवासनयोविसजेतीय:” (अष्टा० 8.3.5) की सह- 
प्रसक्ति में पूर्व का 'रोरि' ही प्रवृत्त होता है--पुना रमते । 

पर त्रैपादिक के असिद्ध होने से उसके द्वारा प्रदत्त भूमिका का आश्रय लेकर 
पृववत्रेपादिक प्रवृत्त नहीं होता; जैसे--गोधुड्मान्‌ आदि में पूर्व प्रवृत्त घत्व के 
असिद्ध होने से 'झय:' (अष्टा० 8.2.0) “मतुप्‌' के 'म' को “व! नहीं करता । 


2.4. ज्रेपा दिक असिद्धत्व अपवाद सूत्र का नहीं 


अपवाद क्योंकि एक विशेषविधि होता है अत: उस पर असिद्धत्व-नियम लागू 
नहीं होता | अतएव 'गोधुक्‌' आदि प्रयोगों में 'होढ:' (अष्टा ० 8.2.3] ) के पूर्व 
होते हुए भी 'दादेर्घातोघ॑:! (अष्टा० 8.2.32) अपवाद होने से प्रवृत्त होता है अर्थात्‌ 
असिद्ध नहीं होता | इसी प्रकार 'काष्ठतद्‌” आदि में अपवाद होने से स्को: 'संयोगा- 
दयोरस्तेच (अष्टा० 8.2.29) परसत्र होते हुए भी अपवादतया 'संयोगान्तस्य 
लोप:” (अष्टा० 8.2.23) संयोगान्तलोप का बाधक होता है । 


2.5. सपादसप्ताध्यायीस्थ परिभाषा, अतितेश तथा अधिकारों से 
त्रिपादी का सम्बन्ध 

'युवेत्रासिद्धम्‌' द्वारा सपादसप्ताध्यायी समुदाय की दृष्टि से त्रैपादिक 
समुदाय के असिद्धत्व विधान का शास्त्र को लक्ष्योपयोगी वाक्यार्थ की दिशा देने 
वाली सिद्धकाण्ड की 'तस्मिन्तितिनिदिष्टे पूर्वस्य', 'तस्मादित्युत्त रस्प', 'पष्ठी 
स्थाने योगा” आदि परिभाषाओं तथा सपादसप्ताध्यायीस्थ पदस्थ (अष्टा० 8.] 
6) अधिकार तथा स्थानिवदादेशोउनल्विधौ (अष्टा०..56) तथा अन्‍्तादि- 
वच्च ।अष्टा 6.].85) आदि अतिदेश पर कोई प्रभाव नहीं होता । भाष्यकार ने 
स्पष्ट शब्दों में यह तथ्य सूचित किया है--'यद्यपीदं तत्रासिद्ध॑ तप्विह सिद्धम्‌ । 

भाष्यकार के कथन से तो केवल पूर्वत्रासिद्धमू की अभिप्रेतार्थ ध्वनि ही 
निकलती है, वास्तविकता यह है क्रि सिद्धत्व और असिद्धत्व का प्रइत तभी उठता 
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सूत्रों के वाध्य-बाधक भाव तथा सिद्धासिद्धता का सिद्धान्त / 24] 


है जब झ्ास्त्र अपना अप्रामाण्यरहित लक्ष्य-संस्कारक वाक्ययार्थ देने में समर्थ हो । 
उक्त परिभाषाएं शास्त्रों के बलाबल से सम्बन्ध नहीं रखतीं अपितु सूत्रों को 
अपना वाक्‍्ययार्थ बोधन करने की दिशा देती हैं । अतः ऐसी परिभाषाओं के प्रति 
किसी भी सूत्र के असिद्ध होते का प्रशत ही नहीं उठता | वे कतिपय परिभाषाएं 
जो सूत्रों का किसी-त-किंसी अंश में बलावल-सम्पादत्त करती हैं त्रिपादी में प्रवृत्त 
नहीं होतीं। ऐसी परिभाषाओं में पाणिनि-पठित केवल दो परिभाषाएं हैं--- 
“विप्रतिषेधेपरंकायंम्‌” (अष्टा० .4.)7 तथा “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌! (अष्टा० 
6..58) अपाणिनि-पठित परिभाषाओं में “असिद्ध बहिरंगमन्तरंगे तथा 'सच्नि- 
पातलक्ष्णो विधिरनिमित्तम्‌ तद्विधातस्य--दो परिभाषाएं त्रियादी में प्रवृत्त 
नहीं होतीं । 


2.6. शुड््‌गग्राहिकया असिद्धत्वविधान 
थूव॑त्रासिद्धम्‌” सूज की प्रयोगविधा के विषय में नागेश ने “लघुशब्देन्दु शेखर' 
में बहुत ही महत्त्वपूर्ण दिशा का निर्देश किया था--'शूड ग्राहिकयव तु तत्तच्छास्त्रं 
प्रति तस्यासिद्धत्वं प्रतिपाद्यती! । इसका आशय यह है कि सपादसप्ताध्यायी समु- 
दाय के प्रति त्िपादी समुदाय की असिद्धताकथनमात्र से; अथवा पूव्वे के प्रति पर 
, की अस्िद्धता कह देने से 'पृब॑त्राप्तिद्धम्‌' का वस्त्वात्मक महत्त्व नहीं समझा जा 
सकता, जब तक कि असिद्ध होने वाले सूत्र तथा जिसके प्रति असिद्ध है उस सूत्र 
को एक-एक करके न पकड़ लिया जाय । इस विधा को उसने 'शुड्रग्राहिका' नाम 
दिया है जिसका अभिप्राय है कि जैसे एक-एक 'गोव्यक्ति' का सींग पकड़ कर 'अय॑ 
-गौः, अय॑ गौ:' इस प्रकार बोघ कराया जाय” उसी प्र कार प्रत्येक सूत्र व्यक्ति को 
“पकड़कर 'एतस्मिन्‌ पूर्वत्र कत्तेव्ये एतत्‌ परम्‌ असिद्धम्‌” ऐसे बोध होना चाहिए। 
जहां तक हमारा ज्ञान है भारत के किसी पाणिनीय व्याख्याता ने इस महत्त्वपूर्ण 
दायित्व का निर्वाह नहीं किया। 


2-7. आचार्य बुशकूल और उसका तिपादी 
नागेश के द्वारा प्रदर्शित 'शुडग्राहिका' शैली से त्रिपादी का व्याख्यान करने 
का श्रेय डच विद्धान्‌ बुशकूल (8078/0०) को जाता है। उसकी सूल्यवान कृति 


+ज्निपादी' पाणिनीय व्याकरण के अध्येता के लिए अत्यन्त उपयोगी है। विद्धान्‌ 


. महा० अर० 8, पा० 2, जा० , पृ० 355 : वा० 'पुर्वत्रासिद्धे नास्ति विप्र तिषेधो$भावा- 
दुत्तरस्य' । 

2. शोधकर्ता को “श्व्‌ गग्नाहिका' का यह पदार्थ-बोध आचार श्री वेदानन्द का, व्या० साहि०, 
न्‍्या०, एम० ए० की छपा से प्राप्त हुआ । 
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लेखक ने वहुत ही वैज्ञानिक और सुबोध पद्धति से पाणिति के असिद्धत्व-सिद्धान्त 
का व्याख्यान किया है । पाणिति के इस असिद्ध-काण्ड द्वारा सभी अन्तविरोध 
परिहृत हो पाते हैं अथवा नहीं तथा कहीं अनावश्यक रूप से किसी सूत्र को तो 
असिद्ध काण्ड में नहीं डाल दिया गया, निर्णय दे पाना बहुत व्यापक और स्वतन्‍्त्र 
अध्ययन की अपेक्षा रखता है| वातिककार को कुछ विधियों का सिद्धत्व-विधान 
करना पड़ा है जैसे--'सिजूलोप एकादेशे सिद्धोवक्‍्तव्य:' आदि ।* अत: इसकी 
प्रतिसूज समीक्षा की जाती चाहिए। आचार्य बुशकूल ने स्वयं इस तथ्य को 
स्वीकार किया है । हमें यह मानना होगा कि हमारे इस डच आचार्य ने त्रिपादी 
असिद्धकाण्ड का जो अध्ययत प्रस्तुत किया है यह एक महत्त्वपूर्ण दिशा का आरम्भ 
है । यह वात दूसरी है कि पाणिनीय झ्ञास्त्र की बहुत-सी जादुई विशेषताओं? में 
से 'असिद्धत्व-सिद्धान्त' नाम को जटिल विज्लेषता का उसने 'स्वेत्रेव सिद्धमितिः 
कहकर उपहास कर लिया हो | किन्तु यह उपहास पाणिनीय कृति के प्रति उसकी 
कोई अवमानना प्रकट नहीं करता क्योंकि उसकी यत्नपूर्वक की गई कृति--- 
“जिपादी' वाणिनि का सबसे बड़ा सम्मान है । 
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सहायक-पग्रन्थ-सची 
#. संस्कृत-ग्रस्थ 


ईश्वर क्ृष्ण---सांख्यकारिका, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली-6। 

ओरम्‌ भट्ट--व्याकरणदीपिका (पाणिनि' सूत्रवृद्धि), ई० जे० लजारस 
एण्ड कम्पनी, मेडिकल हाल प्रेस, बनारस, 96 । 

कैयट--प्रदीप, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी । 

कौण्डभट्‌्ठ--वैयाकरणभूषणसार, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी | 

गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी--तवाहि नकमहाभाष्य भूमिका, चौखम्बा, वारा- 
णसी, 947॥ 

गौतम--त्यायसूत्र । 

जगदीश तर्कालंकार--शब्दशक्तिप्रका शिका, चौखम्बा, वाराणसी, 934॥ 

जिनेन्द्रबुद्धि--काशिकाविवरणपंजिका, श्रीचन्द्र चक्रवर्ती, दि रिसर्च 
सोसाइटी राजशाही बंगाल, 93-6 | 

जैमिनि--मीमांसा सूत्र । 

जिनेन्द्र सरस्वती-- तत्वबोधिती, बेंकटेश्वर, बम्बई, संवत्‌ 205 । 

नागेश---वैयाकरणसिद्धान्तलघुम॑ जूषा, गाजीपुर, संवत्‌ 986 

नागेश--वैयाकरणसिद्धान्तलघुसंजूषा, मोतीलाल बनारनीदास, वाराणसी । 

नागेश--परिभाषेन्दुशेखर । 

वागेश--लघुशब्देन्दुशैख र, चौखम्बा, वाराणसी | 

पतंजलि--महाभाष्य, मोतीलाल बना रसीदास, वाराणसी, 967 | 

भट्टोजिदीक्षित -सिद्धान्तकौमुदी । 

भटटोजिदीक्षित--प्रौढ़गनो रमा, संस्कृत पुस्तक प्रचार, वाराणसी । 

भत्‌' हरि--वाक्यपदीयम्‌, चौखम्बा, वाराणसी, 96]॥ 

भत हरि--महाभाष्यटीका (चतुर्थ आहि.तक पर्यन्त), स० वी० स्वामी- 
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नाथन, काशी विश्वविद्यालय, सं ० 202 । 

मम्मठट--काव्य-प्रकाश । 

यास्क--निरुक्‍त, गुरुमण्डल ग्रन्थमाला दशम पुष्पम्‌ || 

वरदराज--लघुसिद्धान्त कोमुदी, श्री घरानन्द शास्त्री, मोतीलाल बनारसी- 
दास । 

बर्धभान-- गणरत्न महोदधि, जूलियस एग्लिड्ग, मोतीलाल बनारसीदास । 
963॥ 

वामन जयादित्य--काशिका, चौखम्बा, वाराणसी । 

बालकृष्ण पंचोली -- वेयाकरण भूषणसार प्रभाटीका । 

सायण--ऋग्वेदभाष्य भूमिका, ऋक्सूक्तवेजयन्ती, प्रो० हरिदामोदर वेलण- 
कर, वैदिक संशोधन मंडल, पूता । 

सभापति झर्मोपाध्याय--लघुमंजूषाभू मिका । 

सोमदेव--कथासरितसागर, मोतीलाल बनारसीदास, 970। 

शिवदत्त दाधिमथ---सा रदर्शिनी, सि० कौ० टिप्पणी, श्री वेंकटेश्वर, बम्बई, 
4925। 

शिवदत्त दाधिमथ---सिद्धान्तकौ मुदी । 

शैषवेंकटाचलशास्त्री--लघुत्रिमुनिकल्प । 
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